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पै. श्री दौल्तरामजीने छहुट।ला पुस्तककी पद्यरूप रचना की 
है। संसारके जीबॉको दुःखसे छूटनेका व सुखकी प्राप्तिका पथ 
दिखानेघाली यह “ छहृहाल्ा ? सभी जैनोंके लिये उपयोगी है; अनेक 
शगद्ट पाठशालाओंमें यह पढ़ाई जाती है, एवं बहुतसे स्वाध्यायप्रेमी 
जिज्ञासु इसे कण्ठस्य भी फरते हैं । इस पुस्तकके प्रारंभमें, वीतराग- 
विज्ञानके अभावमें जीवने संसारकी चार गतियोंसे किस-किस 
[ भ्रकारके ढुख भोगे यह दिखाया है, ओर उस दुःखके कारणरूप 
मिथ्यात्वादिका स्वरूप समझाकए उसको छोड़नेका उपदेश दिया हे, 
इसके थाद उस मिथ्यात्वादिको छोड़नेके लिये मोक्षफे कारणरूप 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रका स्वरूप समझाकर उसकी आशधनाका 
उपदेश दिया है | -ऐसे, इस छोटीसी पुस्तकमे जीबकोी हितकारी 
प्रयोजनभूत उपदेशका सुग्॒त संकलन है, और उसमें मी सम्यक्त्व- 
धाप्तिके लिये-खास प्रेरणा देते हुए यह तीसरी उालमें फद्ा है कि--- 
मोक्षपहलकी प्रथम सीढी, था बिन ज्ञान-चरित्रा- 
सम्यकृता न झहे, सो दशेन धारो भज्य पवित्रा॥ 
दोल ! समझ सुन चेत सयाने फालू चथा मत खोवे । 
अह नरसव फिर मिलन फठिन है जो सम्ण्क्‌ नहिं होवे ॥॥ 


2४... 5 [9४] 
सम्यग्दशनके विना ज्ञान या चारित्र सच्चा नहीं होता, 


सम्यग्दशन ही मुक्तिपदलकी प्रथम सीढी-है | “अतः द्वे भव्य जीवों ! 
यह नरभव पाकरके काल गमाये विना शीघ्र ही तुम्त अत्यन्त 


प्रयत्नपूर्वक सम्यक्त्वकी घारण करो 


$ 


पेडित श्री दौल्तरामजी रचित इस छहढालाकी हिन्दी गुजराती- 
मराठी-फन्नड भाषाओंसे भिन्‍न भिन्न प्रकाशकोंके द्वारा वीससे अधिक 
आवृत्तियाँ छप चुकी हैं, और जेनसम्ाजमें सत्र इसका प्रचार 
है। सोनगढ सस्थाके माननीय प्रमुख श्री नवनीतत्यलभाई सी, 
झधवेरीकी भी यह एक प्रिय पुस्तक हे और आपको यहद्द कंठस्थ भी 
है। पू. श्री कानजीत्वामीके अध्यात्मस्सपूर्ण श्रवचनोंका व्मभ लेते 
हुए एकबार शआपकीो ऐसी भावना हुई कि यदि इस छहठढाल पर 
स्वामीजीके प्रबचन हों और वह छपकर प्रकाशित हो तो समाजमे 
बहुतसे जिज्लासु इसके सच्चे भावोंको समझे और इसके स्वाध्यायका 
यथार्थ लाभ ले सकें । ऐसी भावनासे प्ररित द्वोकर आपने पृ. 
स्वामीजीसे छद्दढाला पर प्रवचन कर्नेकी प्रार्थना की, उसके फलछ- 
स्वरूप छहढाला-प्रवचनकी यद्द तीसरी पुप्तक आज हमारे जिज्ञासु 
साधर्माओंके हृस्तमे आ रही है । इस प्रवचनके द्वारा पू स्वामी जीने 
छह्ढालाका महत्व बढाया है और इसके भाषोंको खोलकर जिज्ञासु 
जीवों पर उपचार किया है। छहढालाके छद्दों अध्यायके प्रवचनोंका 
अदाज एक दजार प्र॒ष्ठ होनेकी सभावना हे जो कि अल्ग-अल्य 
छह पुस्तकोंमे प्रऊशाशित होगा । इनमेंसे तीसरे अध्यायकी यह 
पुस्तक आपके सम्मुख है और आगेफी तंयार द्वो रही है । 


[५] 

इस पुस्तकके रचयिता पं. श्री दौल्तरामजी एंकर केंषि थे | 
किसी कंविमें मात्र काव्यशक्तिक्ा होना ही पर्याप्त नहीं है परन्तु 
उस कांव्यशक्तिका उपयोग जो ऐसी पद्‌ रचनामें करे कि जिससे 
जीबोंका द्वित हो--बही उत्तम कबि है । ससारके प्राणी विषय" 
कथायके शंगार रखमे तो फंसे दी हुए हैं, और ऐसे शंगाररसपोषक 
काव्य रचनेवाले “ कुकवि? भी बहुत दे, परन्तु शंगाररसमेंसे विर्त 
फराके पेराग्यरसको पुष्ट करे ऐसे हितकर अध्यात्मपदके रचनेवाले' 
' सुकवि ? ससारमें बिरल ही होते हैं । ऐसी उत्तम रचनाओंके द्वारा 
अनेक जन कवियोंने जैन शशससनको विभूषित किया हे। श्री जिन 
सेनाचार्य, समन्तभद्राचायं, अम्रतचन्द्राचाये, मानतुंगस्वामी, कुमुद* 
घन्द्रजी इत्यादि हमारे प्राचीन सत-कवियोंने अध्यात्मरस भरपूर 
जो काव्य रचनाये की हें उनकी तुलना, आध्यात्मिक इृष्टिसे तो 
दूर रही परंतु साहित्यिक दृष्टिसे भी शायद्‌ ही कोई कर सके । 
हिन्दी साहित्यमें भी पं, बनारसीदासजी, भागचन्दजी, दौल्तरामजी, 
धामतरायजी इत्यादि अनेक विद्वानोने अपनी पव्रचनाओं में 
अध्यात्मरसकी मधुर धारा बद्दाई,-इनमेसे एक यह छह्दढाल्या है' 
--जो सुगमशेलिसे वीतशगविज्ञानका बोध देती है । अंधकताका 
परिचय अगले दो स्रागमे छप चुका हे। 


पूज्य स्वामीजीके इन प्रवचनोंमेंसे दोहन करफे ३५४ छोटे छोटे 
प्रशोत्तरोंका संकलन इस पुस्तकके अन्तभागमें दिया है;।--बह भी 
तत्त्वजिज्ञासुओंकी रुचिकर हांगा और उन प्रश्नोत्तरोंके द्वारा सारी 
पुस्तकक। सार समझनेमे सुगम्ता रह्देगी। समस्त भारतके व विदेशक्रे 


[६] 
भी तत्तजिताह्व लोग ऐसे बीतरागी साहेत्यका अधिहसे अधिक लाभ 
छेकर वीतरागपितान थाप्त फरें...ऐसी जिमेस्रदेय के ररणामें भागना 
परता है । 


अपाद सुद-२ 
पीर सं, २५०२ -म्र, हरिहाल 


शोनगह 
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मुझे बहुत हर्ष है कि पंडितवर्य श्री दौल्तरामजी रचित 
छद्॒ढाला पर पू. श्री कानजीस्वाभीने जो प्रवचन किये उनमेंसे तीसरी 
ढालके प्रवचन इस ' वीतराग-विज्ञान ? पुर्तकमें प्रकाशित हो रहे हैं । 


इस छहढालाने पू, श्री कानजीस्वामीके संसगेमे जाने के पहले 
मेरे जीवनमे अच्छा असर किया है ओर बार बार इसके अध्ययनके 
कारण यह' सारा प्रंथ कण्ठस्थ हो गया है, अभी हररोज इसकी दो 
ढालका मुखपाठ करनेसे और भी अधिक भाव खुछते जाते हैं। 


सं २०१५ में जब पू. श्री कानजीस्वामी दूसरी थार बम्बई 
पधारे तब आपके विशेष परिचयमें आनेका मुझे अवसर मिला और 
आपको घर पर निमंत्रित किया, उस प्रसंग पर जनधर्मके सिद्धान्तोंकी 
जो छाप मेरे दिलमें थी वह मेंने एक पत्र द्वारा गुरुदेवके समक्ष 
व्यक्त की जिसमें छहृढालाका उल्लेख मुख्य था। उसके बाद भी 
गुरुदेबका बारम्बार समागम होने पर ( विशेष करके खोनगढ़में 
सुबहके सप्रय आपके साथ घूंमनेकी जाते समय ) जिन जिन 
विषयोंकी तत्त्मवर्चा चछती थी उनके अनुसंधानमे छह्दढातव्यका पद 


[८] 

में बोलता था, और उसे सुनकर गुरुदेव प्रसन्न होते थे, प्रवचनमें 
भी कई बार उसका उल्लेव करते थे। इस कारण ' समाजमें' 
छहृढालाका प्रचार व मद्दत्ता बढ़ने लगी। बसे तो सोनगढके 
शिक्षणवर्गमें छद्ृढाल अनेक वर्षोसे चलती थी किन्तु उपरोक्त 
प्रसंगके बाद, सोनगढमे अष्टमी पूर्णिमाकों समयसारादिकी जो 
सामूद्दिक स्वाध्याय होती है उसमे छहढालाके पर्दोका भी स्वाध्याय 
होने लगा, अत्यंत मधुरतासे पूर्ण यह स्वाध्याय सुनकर चित्त प्रसन्न 
होता है । इसके बाद पू. गुरुदेवसे प्रार्थना करने पर आपने भव्य 
जीबों पर कृपा करके छहढाला पर करीब डेढ़ मास तक प्रवचन 
किया । उन्हीं प्रबचनमेसे आजम यद्द तीसरी पुस्तक भव्य जीवॉके 
छाभार्थ प्रकाशित हो रही । 

इस छहालाके भ्रवचरनोंके द्वारा जेन सिद्धान्तके रहस्यॉको 
समझाकर पू. गुरुदेवने जेनसमाज पर उपकार किया है। गुरुदेवके 
प्रबचनोंका यह भावपूर्ण संकलन कर देनेके लिये भाईश्री त्र, हरिलाल 
ज्ैनको भी धन्यवाद है । 

इस छहढालारूपी गागरसें सिद्धान्तरूपी सागर भरा हे। सनातन 
सत्य दिगंबर जेनधर्मके सिद्धान्त अतीब सुन्दर ढंगसे काव्यरचनाके 
छ्वारा विद्वान कविश्रीने इस पुस्तकमें भर देनेकी कोशिश की और 
उनकी यह्‌ रचना सफल हुई हे) | जनसमाजमें यह छहढाला बहुत 
ही प्रसिद्ध है और इसके गहरे भावोंको इस अ्रवचनमें सुगम रीतिसे 
खोला गया है। अतः जैनसम्ताजके जिज्ञासुआँकी, एवं बस्तुस्व॒भाव 
समझने में जिसको रस हो ऐसे प्रत्येक व्यक्तिको यह अन्यन्त उपयोगी 


०] 
होगा, और इसकी समझसे भव-भ्रमणके दुःखका अन्त आकर 
मोक्षसुखकी प्राप्ति होगी । 


वीर सं, २५०२ --नवनीतलाछ चु. जवेरी 
अषाढ सुद २ प्रमुख, श्री दि जन खा मं ट्र॒प्ट 
सोनगढ़ सोनगढ 


इस आवृत्तिका निवेदन 


वीतशाग विज्ञानकी दूसरी आवृत्ति प्रकाशित करते हुए हर्ष 
होता है । बहुत दिनोंसे इस पुस्तककी खूब मांग होनेके कारण 
यह आवृत्ति प्रकाशित की जा रही है। आशा है आत्मज्ञ सत पूज्य 
श्री कानजी स्वामी द्वारा दिये गये इन वीतरागभावपूर्ण प्रवचनोंका 
स्वाध्याय करके मुमुक्षुजन जत्मज्ञाननी ओर अग्रसर होंगे | 


पौष कृष्णा अष्टमी साहित्य प्रकाशन समिति 
वीर संबत्‌ २५०४ श्री दि. जेन सवा, मंदिर ट्ष्द 
सोनगढ 
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है आत्माके हितरूप मोक्षमार्गका उपदेश 

४ हे जीव ! तू मोध्षभागमें लग। 
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वीतरागविज्ञान मंगलरूप है और तीनों छोकके जीबॉको बह्ठी 
सारभूत है, उसीके द्वारा पच परमसेप्ठीपदकी प्राप्ति होती है । ऐसे 
पीतरागविज्ञानकी मंगलरूपसे नमस्कार करके प॑ श्री दौलतरामजीने 
इस छहढालाका प्रारंभ किया है । जीवने चार गतिमे केसे केसे 
ठु'ख भोगे, यह पहली ढाल्में दिखाया, उन दु खोंका कारण मिथ्या- 
श्रद्धा-सिथ्याशान और मिथ्याआचरण है अत. उस्तको पहचानकर 
उस भिश्यात्वादिकों शीघ्र छोड़ और आत्महितके सुपथमे छग,--- 
ऐसा दूसरी ढालमें कहा | अब उस आत्महितका पथ क्‍या है यह 
दिख ते हैं । आत्मह्ठितता पथ कहो या मोक्षका मार्ग कहो, उसका 
वर्णन इस तीखरी ढारूमें करते हैं, उसमें भी सम्यग्दशेनका वर्णन 
मुख्य है । 


छा 
द्टा 
छ 
छा 
छ् 
[॥॥] 
ष्टा 
्। 


, मोक्षमागकी आराधनाका उपदेश 

[ छद॒-जोगीरासा | 
भातमफो ड्वित है सुख, सो छख आकुलता-विन करब्िये, 
आकुलता शिवमांहि न ताते, शिवमग छलाग्यो चहिये । 


सम्पग्दशन-ज्ञान-चरन शिव, मग सो विधि विचारों, 
जो सत्यारथ-रूप सो निश्चय, कारण सो च्यवहारों १ १॥ 


| 
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देखो, अप इसमे मोक्षमागके वर्णनका प्रारंभ हो रहा है । 
इसमें संक्षेपमें मी बहुत सी बातें समझाई हैं, जीवको सुखी होनेफे 
लिये यह प्रयोजनभूत बात है । 

आत्माका द्वित कया है (--सुख होना; वह सुख कैसा ? आकुल- 
तासे रहित; अर्थात्‌ निशकुल्ता ही सुख है। मोक्षद्शामें आकुल्ताका 
अभाव है अत्तः वही शात्माकी द्वितरूप है, इसलिये जीवक्ो उस 
मोक्षके मार्गेमे लगता चादिए। 

मोक्षका पार्ग क्या है (--सम्यग्दरशन-ज्ञान-चारित्र मोक्षका 
सार्ग है, उस भागेका दो प्रकारसे विचार करो अर्थात्‌ ज्ञान करो। 
जो सत्यार्थरूप है वह तो निम्वय मोक्षमार्ग है; और उसमें जो 
फारणरूप था निमित्तरूप है उसको व्यवहार जानो। देखो ! यहां दो 
प्रकारके मोक्षमाग विचारसेके लिये कहा, परन्तु उनमे सत्यार्थरूप तो 
एक निम्चयको ही कद्दा है, अथोत्‌ निम्थय सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र 
ही सच्चा मोक्षमा्ग है, और जो व्यवद्दार है वह तो उपचार 
है, वह सच्चा मोक्षमाग नहीं है । 

मोक्षका मार्ग दो नहीं, मोक्षका मा एक ही है। इन संबधरमें 
पं. श्री टोडरमलजीने मोक्षसाग प्रकाशचझ्से बहुत अच्छा स्पष्टीकरण 
किया है। वे कहते हैँ कि- 
[70 शुद्ध आत्माका अनुभव ही सच्चा मोक्षमार्ग है। 
8 ब्त-तपादि कोई सोक्षमार्ग तो नहीं है परन्तु निमित्तादिकी 

2 क्पेक्षा लिकर उपचारसे उनको मेक्षमार्ग क्या जाता है, अतः 
उसे उ्यवहार कहा है। 
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हैं$ इस प्रकार भूताथ-अभूतार्थ मोक्षप्तागपनेसे उसको निमश्चय- 
व्यवहार कह्दा है,-ऐसा द्वी मानना ,अर्थात्‌ भूतार्थ मोक्षमागंको 
तो निम्न मोक्षमाग कहा और अभूतार्थकी व्यवहार कहा, 
ऐसा ही जानना; परन्तु, ये दोनों दी सच्चे मोक्षमाग हैं और 
दोनों उपादेय ईँ-ऐसा मानना वह तो मिथ्याबुद्धि दी है । 


हैं? तो क्‍या करना ? उसका समाधान करते हुए पंडितजी जेन- 
सिद्धान्तकका रहस्य समझाते हैं कि  निमग्थयनयके द्वारा जो 
निरूपण किया हो उसको त्तो सत्याथ मानकर उसका श्रद्धान्‌ 
अंगीकार करना, तथा व्यवह्यरनयके द्वारा जो निरूपण किया हो 
उसको असत्या्थ मानकर उस्रका श्रद्धान्‌ छोड़ना | ? ,निर्चयनयके 
द्वारा शुद्ध ज्ञानघनस्यभावकी महिमामें लीन होना सो सोक्ष दक्ष 
कारण है । ' 
यहाँ मोक्षमागेका दो प्रकारसे घिचार करनेके लिये फद्टा, उसमे 
भी यह नियम समझ लेना चाहिए कि सच्चा मोक्षमार्ग एक ही 
है । इसलिये यहां पहले 'छंदमें पं, श्री दोलतरामजीने कहा 'जो 
सत्यार्थरूप सो निम्वय, जो निम्चय मोक्षमार्ग है धही सच्चा मोक्ष- 
मांगे है। पं. श्री टोडरमलजीने भी कहा यही कहा है कि ' मोक्षमाग 
तो दो नहीं हैँ किन्तु मोक्षमागंका निरूपण दो प्रकारस है । जहां 
सच्चे मोक्षमार्गको सोक्षम्रागरूपसे निरूपण किया है वह निम्चय 
मोक्षमार्ग है, तथा जहां पर जो सोक्षमार्ग तो नहीं है परन्तु मोश्र- 
सा्गका निमित्त है अथवा सहकारी है उसको उपचारसे मोक्षतार्ग 
फटा जाय ते। वह व्यवदार मोक्षमार्ग हे । निम्बय-व्यवदारका सर्वत्र 
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पुण्यणगसे मी आकुछता हीं है, अतएव दुख ही है, उसमें सुख 
नहीं हैँ । पाप ओर पुण्य दोनों श्रकार्की आकुल्तासे रहित जो 
सहज ज्ञान-आनंदमय आत्मस्वभाव है उसमे एक्षाग्मताके द्वारा जो 
शांत-निराकुल-चेतनरसका अनुभव द्वोता है वह सुख है, ऐसे सुखकी 
पूर्ण प्राप्ति बही मोक्ष है। उसको पहचानऋर उसके मागमे लगना 
चाहिए । 

उच्त सोक्षका मार्ग क्‍या है ?-तो कहते हैँ कि-- 


'सम्बग्दशन-ज्ञान-चरन शिव-प्रग सो हिविष विचारों; 
जो सत्यारपरूप सो निथ्य, कारण सो व्यवहारों) 


पुण्य एवं पाप दोनोंसे आकुलता होनेसे उनको मोक्षमार्ग में- 
से निकाल दिया है ।(/संपूर्ण नियकुल सुखके अनुभवस्ररूप जो 
मोक्ष उसकी प्राप्तिका सागे भी निराकुल भावरूप ही है ] सच्चा 
मोक्षमाग निराकुल अर्थात्‌ रागरहित ही है। उसके साथ जो राग- 
सहित श्रद्धा- ज्ञान-आचरण हो उसको मोक्षमार्गका कारण कह्ठना 
मो व्यवद्वार है। जो व्यवद्ार-रत्नन्रय है वह सत्यार्थ मोक्षमा्ग 
नहीं है, नियमरूप मोक्षमार्ग वद्द नहीं है। रागसे पार आत्माके 
स्पभावमें प्रविष्ठ होकर जो सम्यक््‌ श्रद्धा-न्लान-चारित्र हुआ वह 
निश्चय-मोक्षमार्ग है, वह सत्यार्थ मोक्षमाग है, मोक्षके लिये वह 
निग्ममसे फरने योग्य कार्य है, अतः कहा है कि ' शिवमग छाग्यो 
चहिए।? शुभरागमे लगे रहनेके लिये न कहा, परन्तु आत्माके 
सम्यक्क्‌ श्रद्धा-ज्ञान-चारित्ररूप निश्चयमोक्षमाग?में लगना कहा' उसीमे 
आत्माफा हित. व. सुख है। 
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सुख तो आत्माका स््रभाव है; राग आत्माका स्वभाष नहीं हैं, 
अतः ग़ग आत्माके सुखका कारण नहीं हो सकता । सुख जिसका 


स्वभाव है उसझो जाननेसे -अलुभवमें लेनेसे ही सुख होता है । 
जीव-सुख चाहते हे परन्तु अपने सुखस्वभावको भूलकर वह्द रागमें 
या संयोगमे सुख शोधते हैं। अरे भाई ! सुख रागमे होता है ९ 
कि वीतरागतामें ? वीतरागता द्वी सुख है उसको जीवने कभी नहीं 
जाना । जिसने रागमे या पुण्यमे सुख माना उसको मोक्षकी श्रद्धा 
नहीं है । इसलिये कद्दा कि सुख तो आकुल्ता रहित है और ऐसे 
सुखके लिये शिवमार्गमें लगे रहना चाहिये । आत्माके ऐसे अतीन्द्रिय- 
सुखको धर्मी जीव ही जानते हैं; ओर स्व-परके भेदज्ञानपूर्षक 
घीतराग-विज्ञानसे ही वह सुख अलुभवमें आता है । 


पहंडी ढालमे चार गतिके दुख दिखाये; दूसरी ढालमें उन 
दुःखके कारणरूप मिथ्यात्वादिको छोड़कर जात्महितके पथमें छगनेके 
लिये कहा, अब इस तीसरी टालमे भआत्मह्दितका उपाय दिखाते 
हैं । पूर्वाचार्यकरिे कथनका सार लेकर पंडितजीने इस छहढाल्मरूपी 
गागरसे सागर भर दिया है, संस्कृत-व्याकरण आदि न आते हो तो 
भी जिज्ञासु जीव सप्रप्त सके ऐसी सुगम शेलीसे हिन्दी भाषासे 
प्रयोजनभूत व.थन किया है । 


शआत्माका कल्याण कहो, हित कष्टो या सजञ्चा सुख कहो, सब 
एक ही है । जिस . सापसे अतीन्‍्द्रियसुल हो वही आतव्मद्दित है, 
इसके विना और कहीं सी शरोस्में-धनमें या प्रतिष्ठा आविमे सुख 
नहीं हैं, उनके लक्षमें तो आकुछता है परन्तु झज्ञानी उसमें सुख 
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मानते हैं । (पुण्य बाँधनेके भाषसे आकुल्ता है और उस्त पुण्यके 
फछ भोगनेमें भी आकुलता है, सुख उसमें कहीं भी नहीं हे) 
थाह्य विषयोके बिना आत्मा खय सुखत्वरूप है। ऐसे चेतन्यस्वरूप 
आत्माके अनुभवमें जो वीतरागी निराकुलता हे वही सच्चा सुख 
है । सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्ररूप बीतरागविज्ञानके बिना ऐसा सुख 
किसीको नहीं होता। धर्मी जीवको इन्द्रपदके वैभवर्में भी प्रसन्नता 
नहीं, चेतन्यके आनंदमें ही प्रसन्‍नता है । 


सुख अर्थात निराकुलता, अतीन्द्रिय आनन्दका बड़ा पुंज आत्मा 
है। सुख अपने अन्‍्तरमें है परन्तु उसको भूल्कर बाहरमें सुख 
मानकर जीब हैरान हो रहा है । भरे जीव ! तू बाहरमे से सुख 
लेना चाहता है परन्तु तेरे ह्वी अन्तरमें आत्माका जो सच्चा सुख 
है उसको तू भूल रहा हे,-अरे, यह बात तू जरा लक्षमें तो छे। 
मेरा सुख मेरे आत्मामें ही है-ऐसा छक्ष करते ही बाह्य विषयेमिसे 
( अशुभमेंसे एवं शुभमेंसे ) सुख लेनेकी बुद्धि नहीं रहती, और 
परिणति अतरमें आत्मसन्मुख होकर अतीन्द्रिय सुख अनुभवमें आता 
है, ऐसा सुख वही सच्चा सुख है। वाहरमें सुख दिखता है वह 
तो अज्ञानीकी मात्र फल्पना ही है, सगमरीचिकामें जल जैसी वह्द 
कल्पना मिथ्या है। जैसे हिरण मसुगमरीचिकाकों पानी समझकर 
उसे पीनेकी दौडता है... बहुत दौड़ता है तो भी उसे पानी नहीं 
मिलता +-कहांसे मिले ? वहां-प्रानी हो तब मिले न? वहां पानी 
है ही नहीं, वहां तो गश्मागरम रेत हे । अरे सृग ! बहुत दूर दूर 
तक दौडनेपर भी पानीकी. शीतल हवा भी तुझे न मिली, तब तू 
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सोच तो सही कि तेरेकों जो दिख. रहा है घह सचमुचमें पानी 
'नहीं है परन्तु तेरी कल्पना ही है, रष्टिश्रत्त है । परन्तु सृगजलके 
पीछे वेगसे दौड़नेवाले मगकी इतना विचार कश्मेका अवकाश ही 
कहां है? उसीप्रकार सृगजल जैसे विषयोकी और झझ्नापत फरने- 
वाले प्राणियोंको इतना विचार भी नदों आता कि अरे ! अनादिकालसे 
अशुभ एवं शुभ विषयोंके पीछे दौड़ते हुए भी मुझे जरासा भी 
सुख क्‍यों न मित्य ? सुखकी शीतल हवा भी क्‍यों न आयी -कहांसे 
आवे ? उसमें सुख हो तब आये न? विषयोंके वेदनमे तो गरम 
रेत जैसी आकुलता द्वी है, उसमें जो सुख दिखता है वह तो 
अज्ञानीकी दृष्टिका भ्रम ही,हे । 

वाह्ममे अनुकूत्टताका होना सो सुख, और प्रतिकूछ्ताका होना 
सो दुःख-ऐसला नहीं है. धनवान सुखी और निर्धन ढुःखी-ऐसा 
भी नहीं है. निरोगतामें सूख और रोगमे दु'ख-ऐसा भी नहीं है। 
पाहरकी दरिद्रतामे न ठुख है और न छाखाँ-अरवों रुपयेके ढेरमें 
सुख है। उन दोनों ओरके झुझावमे आकुछतासे जीव ठु'खी है। 
चतन्यप्रभु भात्मा ही एक ऐसा है, कि जिसमें देखते ही सुख हो । 
आत्मा ही सुखका भंडार है परन्तु उसकी पहचान नहीं है। सुख 
तो आत्माका अपना निजवेसव हे, जड़वेभवमें वह नहीं होता। 

भाई ! तुम्हें सुखी होना है न (--हाँ, तो सुख केस्ता होता 
है ओर उसकी प्राप्ति केसे होती है यह पहचानना चाहिए | आत्मा- 
का जो सट्ठज छम्ाव है उसके बीचमे यदि शगकी आड न लूगावे, 
: तो तेरा आत्मा स्वयमेव निराकुछ सुखछूपसे अनुभवमे आयेगा। 
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सुखत्व॒भाव तो आत्मा ही है। निराकुछता है' वह सुख है, और 
बह आत्माकी मुक्तदशा है, अतः सुखके अभिलापीको मोक्षके मार्गमें 
छगना चाहिए। ,मोक्षमागे माने रागरहित सम्यरद्शन-क्ञान-- 
चारित्र, मोक्ष निराकुछ है और उसका मार्ग मी निराकुछ है, रागमे 
तो आकुढना है--दुख है। 


सिद्ध व अद्दन्त भगवंत बाहरके किसी मी साधनके विना 
स्वयमेव अनंन अतीन्द्रिय आसन्दका अमुभव करते हैं। अमी इस 
समय भी सीमंधर भगवान एवं" अन्य छाखो अरिहत भग्वंत ऐसे 
अनंत आनन्दर्में विराजमान हैं; सिद्ध भगवत अनंत दें वे छोकके 
शिखर विराज रहे हैं। प्रत्येक आत्मा ऐसे ही अतीन्द्रियसुखसे भरा 
है; उसको पहचानकर उसके ही आश्रयसे मोक्षसुख साधनेके उपाय- 
में लगना चाहिए। श्री जिनदेवके द्वारा कथित वीवरागी सम्यग्दशेन 
-श्ान-चारित्र जो' कि आत्मशुद्धिरुप है पही सच्चा मोक्षमार्ग हे। 
बीतरागी रत्लन्रय कहो या निम्वयरत्नन्नय कहो, वह मोक्षफे लिये 
नियमसे कतेव्य है अतः उसे नियम? कहा है, उसमें रागका 
अभाव सूचित करनेको ' सार ? विशेषण लगाया है, ऐसे शुद्ध रत्न- 
प्रयरूप जो नियमसार है वह्दी परमसुखका मार्ग है । 


अब कंटते हैं कि ऐसा जो मोक्षमार्ग है उसका दो प्रकारसे 
विचार करो : एक सत्यार्थरूप सच्चा मोक्षमाग है सो तो निम्यसे 
सोक्षमार्ग है, और उसका जो कारण है--सच्चा करण नहीं परन्तु 
उपचारक्राश्ण है--सो व्यवहार है। जी निमित्तकारण है पह 
स्वयो मोक्षम्राण न होते हुए सी उपचारसे उसको मोक्षप्तार्ग कहना 
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सो व्यवहार है, वह सत्याथ नहीं है परन्तु असत्यार्थ है, अभूताथ 
है। जो सच्चा मोक्षमार्ग है उसीको सोक्षमार्ग कहना घह सत्याथ 
है, वह निश्चय है । 


यहां सत्याथेको ही निम्बय कह्ा छे यह महत्त्वकी बात हे। 
निश्चयको सत्यार्थ कहा उसका अर्थ यह हुआ कि व्यवहार असत्यार्थ 
है। निर्विकल्प शुद्ध आत्माके आश्रयसे जो रत्नन्नयरूप शुद्ध परिणति 
हुईं वह मोक्षमार्ग है, वही सच्चा मोक्षमा्गे है--ऐसा समझना । 
आंशिक झुड्ठता पूर्ण शुद्धताका कारण है, इसमे फारण और कार्यकी 
एक जाति होनेसे यह तनिग्चयकारण है. परन्तु उसके साथमें जो 
अशुद्धता है (-शुभराग है ) वह तो झुद्बताका सच्चा कारण नहीं है, 
परन्तु शुद्धताकी साथमें भूमिकाके अनुसार देव-गुरु-शास््की श्रद्धा, 
नव तत्त्वका ज्ञान और पचमहात्रतादिके विकल्प द्वोते हैं, उनको भी 
' मोक्षमागेंका सहकारी? जानकर ( -वे स्वय मोक्षमार्ग नहीं हैं 
परन्तु मोक्षमागसे साथ साथ रद्दने वाले हैं. अतः सहकारी जानकर ) 
उपचारसे उनको भी मोक्षमार्ग कहते हैं परन्तु वह सत्यार्थ मोक्षसार्ग 
नहीं है, अतः उनको व्यत्रह्दार कहा, मौण कहा, और असत्यार्थ 
कहा, वे अगुद्ध हैं, पराक्षित है, और शुद्ध आत्माके आशभ्रयसे 
यागरहित सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रहप जो मोक्षमाग है वह निम्चय 
है, मुख्य हे, सत्यार्थ है, शुद्ध है और स्वाश्रित है। इसप्रकार 
 दुविध? भाग कद्दा उसमे एक ही सत्यार्थ है--“ जो सत्यारथरूप 
सो निम्वय ? एक निश्चय मोक्षमागे ही सच्चा है। इसप्रकारसे मोक्ष- 
मार्गके, स्वरूपका जो विचार किया जाय बह विचार सच्चा है, परन्तु 


१२ | [ बीतरागविज्ञान भाग-३ 


जो व्यवहारको ही सच्चा मोक्षमार्ग समझकर उसमें ही छगा रहे 
और निश्चय मोक्षमार्गंकोी न पहचाने तो उसको मोक्षमार्गका विचार 
भी सच्चा नहीं है; वह तो बंधके मार्गको ही मोक्षका मार्ग समझकर 
उसका सेवन कर रहा है। 


निग्धय मोक्षमा्ग एक ही सच्चा सोक्षमार्ग है । निम्वय अर्थात 
अकेले शुद्ध आत्मामें रुचि-ज्ञान-एकाग्रता सो यथार्थ वास्तविक झुद्ध 
उपादानसे प्रगट हुआ सत्य मोक्षमाग है, वह नियमसे मोक्षमार्ग 
है, उसके सेवनसे मोक्ष अवश्य होता है--ऐसा नियम है । और 
उस्तके कारणरूप ( अ्थात्‌ निमित्तकारणरूप ) सो व्यपह्ार है ! ऐसे 
मोक्षमार्ग में दोनों प्रकार जेसे हैं बेसे ज्ञानना चाहिए। दोनोंको 
“जानना? चाहिए परन्तु दोनोंको जानकर आदरणीय तो एक निम्धय 
सत्यार्थ मार्ग ही है,--ऐसा समझे तब ही ,दोनेंका सच्या ज्ञान 
होता हे | 

स्वभावके आशभ्रयसे शुद्ध सत्नन्नयकें द्वारा मोक्षकों साधनेवाले 
साधककी अपनी भूमिकाके अनुसार व्यबह्ार केसा होता है, देव- 
गुरु-शास्त्रकी तथा नव तत्त्वकी पद्दचान केसी होती है उसे भी 
पहचानता चाहिए, उसको जो अन्यथा माने उसने सच्चे भोक्ष- 
मार्गगो नहीं जाना। परसे विभक्त और स्वभावसे एकत्व ऐसे 
शुद्धात्माके आश्रयसे जो रत्नन्रयरूप निर्मल पर्याय प्रगटी बह निम्बय 
मोक्षमार्ग है। उसकी साथमें जो व्यवहाररत्नन्नय है वह स्वयं सच्चा 
मोक्षमार्ग नहीं है परन्तु निमित्तरूपससे उप्तको भी मोक्षमार्ग कहा 
जाता है, सो वह व्यवहार है, असत्यार्थ है- ऐसा समझना । उस 
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समयकी शुद्धताको मोक्षमागे जानना सो अनुपचार हे-सत्य हे, 
और उस ससयकेः शुभरागको मोक्षमागं कहना सो उपचार हे- 
असत्य है। मोक्षमार्गी जीवकी भूमिकाके अनुसार दोनों प्रकार होते 
हैं यह दिखानेके लिये ' द्विविध? फहा है, उनमें मोक्षका सच्चा 
कारण एक ही है, दो नहीं। साधक्रको निमश्चय सम्यक्त्वकी साथमें 
जो वीतरागी देव-गुरु-शासत्रकी पूजनादिका शुभ विकल्प होता है पह 
घेघका कारण होनेपर भी आरोपसे उसको भी सोक्षमार्ग कहने में आता 
है, मोक्षमागके निभित्तका ज्ञान करानेके लिये उसको व्यवद्दार कह्दा । 


व्यवहार कारण हे,-परन्तु किसका ? कि निश्चय मोक्षमागंका, 
अतएच जहां सच्चा मोक्षमाग विद्यमान है वहीं पर बह उसका 
कारण उपचार है, परन्तु जहा सच्चा मोक्षमागें है ही नहीं वहाँ 
कारण किसका कहना ? निमश्चयका तो लक्ष भी न हो और अकेले 
'व्यवद्दा'के सेवनसे मोक्षमार्ग श्रगट हो जाय-ऐसा तो कभी नहों 
होता । अत. मोक्षार्थी जीवॉकी सच्चे मोक्षमागंकी अच्छी तरह 
पहचानकर उसका उद्यम करना चाहिए। «४ 


आत्माका पूर्ण आनन्द सो मोक्ष, उसकी प्राप्तिका जो उपाय 
'बह मोक्षमार्ग, मोक्षका मांगे, मोक्षका उपाय, मोक्षका कारण, मोक्षका 
उद्यम, मोक्षकी क्रीया या मोक्षकी आशधना ये सब एक ही हैं 
'बही धर्म है। आत्माके श्रद्धा-ज्ञान लीनतारूप अन्तर्मुख शुद्ध भावसे 
बह साथे जाते हैं। शुभभाव तो बहिमुखब्त्ति हे, उसके द्वारा 
मोक्ष नहीं सघता। खाश्रित चीतरागभावमें नि्यमोक्षमाग प्रगट 


होता है, और ऐसे निम्बयस॒हित .व्यवहारको उपचारकारण कहनेमे 
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ञाता है। जो निग्वय है पही मुरय है, वही सत्य है, जो व्यवहार 
है, घद्द आरोप है, गौण है । परिणति अन्तरमें शुफफर लायक 
घमावमें मग्र द्ोनेसे अतीन्द्रियएुयया वेदन होता है वही सन्‍्चा 
परमार्य- निम्धयगेक्षप्ताग है, जोर वही शद्धमार्ग है  ०से ही मागके 
सेयनसे तीर्थक्रादि मद्दान पुरुषोंने मोक्षसुप्त प्राप्त किया है; और 
मुमुक्षुओंपों भी यद्दी मार्ग दिखाया ८ ।| 

प्रिध्याहष्टिका सिश्चय व्यवहार एक भी नय सच्चा नहीं 
होता, फ्थोंकि नय तो सच्चे प्रानका प्रकार है। घुद्ध आत्माऊे झानके 
बिना प्रमाणधान नहीं होता जर्थात भावश्नत नहीं होता, और भाव- 
ध्तप्रमाणफे विना न्थश्विय_या व्यवहार नय नहीं होता। आत्माका 


स्वानुभव होने पर मति-प्षत् दोनों ज्ञान एफसाथ सम्यकू हो जाते 


हैं, उनमेंसे श्र॒तशानमें अनन्त प्रजस्‍के नय होते हैं। नय है सो 

च्चे खतज्ञानका प्रफार है, परन्तु ज्ञान ही जिसका मिथ्या हो उसको 
नय फैसा (--अर्थात्‌ उसको नय होता ही नहीं। अत सिध्यादष्ट 
जिसको व्यवद्दार समझकर सेवन करता हे बह तो मोक्षमार्गका सच्चा 
व्यवहार भी नहीं है। विना निम्धयका व्यवहार तो मिथ्या है। 
शुद्ध आत्मा जैसा है वेसा जानकर भ्रतीतिम लिया तब सम्बग्दशन 
और सम्यगज्ञान हुआ, उसके चारित्रका भी अश प्रगढ हुआ, 
इसप्रकार मोक्षम/गंका प्रास्स्भ हुआ। ऐसे जीवको निम्यय-व्यवहार 
सच्चा होता है। पहले अकेला व्यवहार हो और वह करते करते 
निश्चय प्रगट हो जायगा--ऐसा नहीं है । उपयोगसवरूप शुद्धात्माके 
आहूम्बनसे जो शुद्ध दशन-झान-चारित्र प्रगट हुआ वह्द शुद्ध मोक्ष- 


ँ ््‌ 
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मार्ग है, और उसके साथ जो शुभ रागावि हैः वह अशुद्ध है, 
उसको सोध्वमागंका कारण कहना-सो उपचार है। 

भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्यघातु है उसने अपने अनत आनंदको 
अपनेमे धारण किया है; ऐसे घेतन्यसमुद्रमें लीन होते ही मोक्षके 
आनन्दका अनुभव होता है। ऐसे आनन्दका अनुभव हो तभी 
मोक्षमाग प्रगण हुआ ऐसा समझना चाहिए। आत्मा तो रत्तोंकी 
घड़ी खानि है; उसको खोदमेसे अर्थात्‌ अन्तमुंख होकर अनुभवमें 
हैनेसे महान रत्न निकलते हैँ; अनन्त आनन्द्मय रत्न उसमे भरे हैं । 
* संसारके जडरत्नोॉंका तो धर्ममें कोई मूल्य ही नहीं है । 


# आत्मामें मोक्षके फारणरूप तीन रत्न हँ--सम्यरद्शन-क्ञान- 


चारित्र । 

# उसका फल केबलज्षातादि चतुष्टय-सो महारत्न हे। 

# अनन्त केवलज्ञानपर्यायरूप होनेकी जिसमें ताकत है ऐसा 
“ज्ञानगुण सो महा-महारत्न है। .., 

*# और अनन्त गुणरत्नोंसे भरा हुआ जो चतन्यसमुद्र है बह तो 
महा-मद्दा-महारत्न, अर्थात्‌ चतन्यरत्नाकर है। 


भाई, ऐसे रख्नोंकी पूरी खानि तुम द्वी हो, तुम अपने मति- 


“अतज्ञानकी अन्तमुख करके तुम्हारे ही अन्तरभे चेतन्यरत्नके पहाड़को 


देखो। जीव स्वयं आनन्द॒का बड़ा पहाड़ है परन्तु दृष्टिदोपके कारण 

च्द ब्ल्ल्-ेलससशस५कत 
घह अपनेको नहीं देखता। जैसे सामने ही रत्नोंका बड़ा पहाड़ हो 
परन्तु जिसकी आंखके आड़े तृणका जावरण है वह मनुष्य पहाड़को 
नहीं देखता, बेसे .जोब र््॒य अनन्त गुण रल्नोंका बड़ा पद्दाड़ है, 
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परन्तु रागमें एकत्वभावनारूप जो तृण अर्थात्त मिथ्यात्वका तुच्छ 
भाव, उसके आवरणके कारण अज्ञानी जीब अपने चेतन्यस्वभाषरूप 
बडे पहाड़को भी नहीं देख सकता। वीतरागकिज्ञानके उपदेशके द्वारा 
ज्ञानी सन्‍त उसका भ्रम छुड़ाकर उसका सच्चा स््रूप दिखाते हैं कि 
ज्ञिसकी महिमा मेरुपर्वतसे भी महान है। अरिहंर्तोने जो केवलप्लान 
प्राप्त किया वह्द कठ्ठासे आया हि हरसे आया (--नहीं, अन्दर 
आत्मामें द्वी था बद प्रगट हुआ; बेसे/अत्येक आत्मा अरिइंत भगवान 
जैसा ही सामथ्येवाला है। आचार्यदेव कहते हैं कि ऐसे अपने 
आत्माकी तुम पहचानो । 


/जो जानते अरिहंतके द्रव्य गुण अरु पर्यायकों । 


। वे जानते निज आत्मको, अरु मोह पाते क्षयक्रो ॥८०॥ 
खअगनवचन स्वर कान व 5 


किबल्ज।नी अरिहंत भगवानके द्रव्य-गुण और पर्याय तीतों 
शुद्ध चेतनम्रय हैं, और रागका उनमें सर्वथा अभाव हे; उनको 
पहचानमेसे रागसे भिन्न चेतन्यस्वरूप अपना आत्मा अनुभवर्में आता 
है और सम्यग्दशन द्वोता है। अपने आत्मा के शुद्धस्वभावका निर्णय 
एवं भ्रिहंतके शुद्धात्माका निर्णय, ये.दोनों एकसाथ हो हांते हें । 
गसे जो भिन्‍न है ऐसी ज्ञानपर्यायने अंतरमें ढलकर जब आत्माका 
अनुभव किया तव उसकी साथमे भरिहंतके सिद्धके शुद्धात्माक्ा 
निर्णय भी सच्चा हुआ। इईंसके पहेले अरिइंतके व शुद्ध आत्माका 
निर्णय करनेका जो छक्षण था उसको उपचारसे सम्यग्दशेनका कारण 
कहा जाता है। जब परलक्ष छोड़कर अतरमें आया तभी आत्म- 
स्वरूपका सम्यक््‌ निश्चय हुआ और तभी भूतनेगमनयसे पूर्वके 
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रागमिश्रित निर्णेयको उसका कारण कहा। बिना निश्चय किपतका व्यवद्वार 
कहना ? निरचयके 'छक्षके बिना एकान्त परघन्मुखतासे तो अनत- 
चार शरिषवंतदेवका विचार किया, धारणा की, वह सम्यग्दशनका कारण 
क्यों न हुआ (--क्योंकि निश्चयका लक्ष नहीं था, निशचयसे रहित 
यह सब वास्तवमें उयधहाराभास ही है, अरिहंतका सच्चा निणेय 
ज्में नहों' है। अतः अज्ञानीफे शुभरगर्में मोक्षमागेंछा व्यवद्दार 
छागू नहीं होता, उसको मोक्षमार्ग हुआ ही नहीं है। शगके द्वारा 
सोक्षसागेका प्रारंभ नहीं होता । रागसे दूर होकर ( भिन्‍न होकर ) क्लास 
जब अंतरखभावमें प्रवेश कर तन्‍्मय हो जावे तब शुद्धत्माके अपूर्य 
अनुभव सहित मोक्षमागका प्रारंभ है। 

ऐसा मोक्षमागे जिसको प्रगट हुआ उसका निश्चय और व्यवद्दार 
फेसा होता है-उसकी यह बात है। मोक्षप्ताग जिसको हुआ हो 
उसको दो बात छागू होती हँ--ज्ो रत्नत्रयकी शुद्धता है सो तो 
यथार्थ मोक्षमागं है, और जो शुभराग भूमिकाके अन्ुसार रहता: हे 
वह उपचारसे मोक्षमार्ग है। सच्चा सोक्षमार्ग जद्दां हो वहां दूसरेमें 
उसका उपचार छायू हो सकता है। शुद्ध आत्माके आश्रयसे होनेबाल 
शुद्ध भावरूप निम्रवयमोक्षमार्ग ही सब्ा मोक्षमागें:है, दूसत कोई 
सचा मोक्षगार्ग नहीं है । घीतरागमार्गमें ऐसी बरतुस्थिति है; इसके 
घिना अन्य किसी प्रकारसे मोक्षमार्म सिद्ध नहीं होता। ॥।॒ 

अंहो, चैतन्य भगवांन आत्मा ! जिसे रक्षमें छेते ही आत्मामे 
आनन्द सहित भावश्रुतरूपी अंकुर प्रगट होता है; भावश्ुत पह 
फेवलज्ञानवृक्षका अंकुर है, श्वानंका यह अंकुर किसी रागके बिफल्प- 


१८ | [ वीतरागविज्ञान भाग-३ 


मेंसे नहीं आता। राममेंसे ज्ञानका अकुर कभी नहीं हो सकता, 
आत्मा खयं गोधवीज खरूप है--उ्सीमेंसे श्रुवका अंकुर आता है; 
उसके साथ जो शुद्ध दृष्टि है बह सम्यग्दशन है, और मिततनी 
रागरहित स्थिरता हुई वह्‌ सम्यकचारित्र है;-ऐसा मोशक्षभार्ग हे। 
मोक्षका मार्ग जथौत्‌ आनन्दुका मार्ग । आत्मराम निञरपदमें रमे 
सो आनन्दका मा है; परमेपदमे रमे सो मोक्षमाग नहीं है, उसमें 
आनंद्‌ नहीं है। रागादिक भाव तो परपद हैं, उसमें जो रमे 
अर्थात््‌॒ उसमे जो सुख माने उसको सोक्षम्ार्ग नहीं हो सकता । 
मोक्षका मार्ग तो स्वपदर्में ही समाता है) काया और आत्माकी 
सिन्‍नताको जानकर निजस्लरूपमें जो समाये-लीन हुए ऐसे निर्मेथ 
मुनिवरोंका मांगे वह्दी भवके अन्तका उपाय है, उसीसे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है । 
! . भोक्षके मागेमें भावशतज्ञान होता है, वद्द भी आनन्दके स्वादसे 
| भरपूर है. और रबसंवेदसरूप प्रत्यक्ष हे | जेसे केवल्श्लान प्रमाण 
वैसे भ्रतज्ञान भी प्रमाण है, परोक्ष होने पर भी चह्द प्रमाण है, 
| जौर स्वसंवेदनमें तो वह प्रत्यक्ष है। अपने आत्माके अनुभवको 
साधक जीव स्वसवेदनरूप प्रत्यक्ष प्रमाणसे जानते हैं; उसमें उनको 
कोई सन्देदद नहीं। परोक्षरूप प्रमाणज्ञान भी सन्देहसे रह्दित होता 
है। जब फेवलज्ञानकी दी जातिका, स्वसंवेद्न-प्रत्यक्षरूप भावश्वुत- 
शान दो तभी मोक्षमार्ग होता है और उसी जीवको सच्चे निम्थय 
“व्यवहार नय होते हैं । 
सम्यकूचारिशत्र सो मुख्य मोक्षमार्ग हे! 
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के 


चारित्र अथोत्‌. स्थिरता।-किसमे ? निजल्लरूपमें * ' 
निजस्वरूप कया है उसके ज्ञानके बिना स्थिरता नहीं होती । 


संसारके कारणहप शुभाशुभरागसे निवृत्त होकर अपने शुद्ध 
चैतन्यस्वरूपमें प्रवृत्ति होना सो सम्यक्र्चारित्र है । आत्मज्ञानपूर्वक ही 
ऐसा चारित्र होता है, अज्ञानीको नहीं होता-यह सूचित करनेके 
लिये उसको ' सम्यकू? कहा हे । ह 

आत्मा ज्ञानधातुका धीतरागी निधान है, गग उससे भिन्न हे । 
रागादि विकल्प तो अचिदूधातु है। अरे, यह अचिद्धातुका 
आभास तो देखो! अश्ञानीको , ऐसा भ्रम होता है कि यह विकल्प 
ही आत्मा है। परन्तु दे भाई! उस विकल्पमें तो चेतना नहीं 
है, स्व-परको जाननेकी जाग्रृति उसमें नहीं है। तुम द्दी जागृत 
चेतनावाले शुद्ध चतन्यभगवान हो-उसमें विकल्पका प्रवेश नहीं है। 
“ऐसे आत्माको पहचानकर अनुभव करो, इसके वाद ही उसमें 
एकाप्रतारूप सम्यक्रचारित्र होगा! खबरतुके श्रद्धा-ज्ञानके बिना 
एकाम्र होगा किसमें ! चौथे गुणस्थानमे चेतन्यका श्रद्धा-ज्ञान एकसाथ 
दोता है, वहां स्वरुपाचरणदशा भी होती है, मुनिदशारूप चारित्र 
छठवें-सांतवें गुणस्थानमें होता है। इसप्रकार सम्यग्द्शन-ज्ञानसद्दित 
चारित्र ही मोक्षमा्ग है । चौथे गुणस्थानसे उसका प्रारंभ होता है । 


" घर्मी'जीवको सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान दोनों एक्रसाथ होते 
हैं। प्म्यग्वशन्की साथमे जो 'भावश्तप्रमाण होता है उध्मे दी 
सच्चे नय दोते हैं। मोक्षमा्गंका उद्यम करनेवाले जीवफ़ो नव 
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तक्त्कके निर्णयका विचार, सच्चे देब-गुरु-धर्मके सवरूपका विचार 
इत्वादि छुभभाव होते हैं, ओर भूतनेगमनयसे उन्तको भी मोक्ष- 
मार्गका कारण कद्ते हैं। सम्यग्दशन-झ्ञान सहितकी भूमिकामें भी 
ऐसे शुभभाव होते हैं, परन्तु उनसे विरुद्ध ( अर्थात्‌ कुदेवादिको 
माननेका, या जगतको किसीने वनाया ऐसे विपरीततत्त्वको माननेका ) 
भाव उस भूमिकामें नहीं होता,-ऐसा ज्ञान करानेके लिये उस 
भूमिकाके शुभभावोंको व्यवद्वारकारण कहनेमें आता हे । वहां अकेला 
झुभराग दी नहीं है अपितु सम्यरक्षानपूर्वक शुद्धताका अंश भी साथमें 
है। इस प्रकारकी निम्चय-व्यवद्दारकी संधि मोक्षम्तार्गमे रहती है। 
यहाँ निम्चय रद्ित व्यवद्दारकी तो बात द्वी नहीं है, और निम्चय 
सद्दितका जो व्यवहार हे वह भी मोक्षका सच्चा कारण नहीं है, 
उपचारसे ही उसको कारण कहते हैं। सच्चा मोक्ष कारण तो निश्चय 
सम्यग्दशन-प्लान-चारित्र ही है और वह आत्माके अनुभवरूप है। 
मोक्षमार्ग में पहले सम्यग्दशन और बादमें सम्यग्ल्लान ऐसा 

नहीं है, पहले सम्यग्ज्ञान व बादमें सम्यग्दशन ऐसा भी नहीं 
है; शुद्ध आत्माके अवम्बनसे दोनों एक साथ ही हो जाते हैं; तो 
भी दीपक और प्रकाशकी तरद उनमें फारण-कार्यपना कड्ठा जाता 
है; सम्यग्दशनकोी कारण और सम्यमस्ल्लानकों कार्य कद्दा है परन्तु वे 
| आागे-पीछे नहीं हैं, दोनों साथ दी हैं। स्व आत्माको ज्ञेय वनानेवाले 
ज्ञानके साथ उसकी निर्विकल्प प्रतीति भी रहती ही है। जिसकी 
प्रतीति करते हैँ उसका सच्चा ज्ञान भी साथमें रद्दता ही है। बिना 

जानी हुईं बस्तुकी श्रद्धा तो गधेके सींग जेसी असत्य है। 
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सम्यस्द्ष्टिके ज्ञानमे ही निश्चय और उ्यवहार ऐसे दो नय 
होते हैं, सम्यग्दृष्टिके यद्ट दोनों नय सच्चे हैं। अज्नानीका एक भी 
नय सच्चा नहीं होता। धर्मीके दो नयेमेंसे जो निम्चयनय है वह 
तो सत्य वस्तुस्वरूप दिखाता है. और व्यवह्ाारनय तो निमिच आदिका 
ज्ञान करता है। श्रतज्ञानमें अनन्त नय समाते हैं परन्तु साधक जीव 
उत्त अनन्त नर्योंक्नो भेद करके नहीं जान सकता। प्रयोजन साधनेके 
लिये संक्षेपसे दो नय-- एक स्वाश्रितस्वरूपको जाननेवाल्य निम्बयनय, 
और दूसरा पराश्चितमावकी जाननेवाला व्यवद्वासनय, इनमे निम्धय- 
नयके अलुमार जो' वस्तुख्वरूप है. उसकी श्रद्धा-झ्ञान-अनुभवसे 
मोक्षमाण सघता है. क्‍योंकि वह सत्यार्थ है। 

देहसे भिन्‍न केबल चेतन्यका ज्ञान हो तव जीवको भावश्रुत- 
प्रमाणज्ञान होता है, और वह निम्य- व्यत्रद्दार दोनोंको यथार्थ जानता 
है । जब तक शुद्धात्माके अनुभवरूप भावश्वत प्रगट नहीं होता, और 
रागमें तथा देहसे एकत्वबुद्धिहप मिथ्यारुचि बनी रहती है तबतक 
जीवका ज्ञान मोक्षका साधक नहों होता; परभाषोंसे हटकर स्वरद्रग्यके 
संमुख हो तभी वह मोक्षका क्लाधथक होता हे | इसके बिना जितना 
भी शास्तज्ञान या शुभ आचरण हो वह सब बदिसुंख है। अंत्र्मुख 
चतन्यसत्ता दृष्टिमें आये बिना म्ोक्षका मार्ग नहीं खुल्ता। और 
जहां मार्ग द्वी नहीं खुला वहा “यह निम्रयमोक्षमाग और यह 
व्यवहासमोक्षप्ार्ग ) ऐसे बिचारका अवकाश ही कह्टा है। मार्ग ? 
हो तभी उसमें निम्धय-व्यवद्दार लगू हो सकता है। अद्दा, अन्तरके 
सच्चे मार्गको भूलकर संसार याहरमे रागादिको मागे मान रहा है । 
परन्तु श्रीगुरु कइते हैं कि हे भाई! अनन्तकालसे ऐसा भाव तो 
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किया फिर भी तुझे कुछ भी धर्म प्राप्ति क्यों न हुई? अत सोच, 
ओर सम्झ कि वह सार्ग सच्चा नहीं है; सच्चा मार्ग उससे भिन्न 
ही है। वह मार्ग है--वीतरागविज्ञान, जो कि जैन संत तुझे 
समझाते हैं । 

रृष्टि ही जिसकी बद है, शानचत्तठु ही जिसके खुले नहीं 
उसको नय केसा? जो केवल व्यवहारको ही देखते है उनको तो 
रागमें एकत्वबुद्धि हो गई है, राग ही उनको सर्वत्र हों गया है; 
यदि बद रागको ही सर्वेस्व न मानता हो तो रागसे मिन्‍न दूसरा 
स्वरूप फेसा है उसका उसको लक्ष होना चाहिए, अर्थात्‌ निम्धयका 
लक्ष द्वोना चाहिए । और यदि निम्थय॒का लक्ष द्वो तो व्यवहारके 
आश्रयसे कल्याण माने नहीं । निश्चयके लक्षके बिना सोक्षमार्ग 
क्ेसा  एकान्त व्यवहारका आश्रय तो संखार दहै-मिथ्यात्व हे । 
बहिसुखदृष्टिषाछे अज्ञानीको जो शुभ-पिकल्य है वह व्यवहार नहीं 
है, वह तो व्यवद्दाराभास है। यहाँ तो मोक्षमार्गके साधनेवाले 
साधकको निश्चयके साथ जो व्यवद्धार हे उसकी व,त है । केवल- 
ज्ञानके पहले साधकद्शामे जो ठ्यवहार है उसको जो नहीं समझता 
बह निमश्चयाभासी है | मुनिको आत्माके रत्नत्रयकी शुद्धता केसी 
होती है ,और उस भूमिकामें पंचमद्दाव्नतादि केसे द्वोते हैँ, इन 
दोनों प्रकार पहचानना चाहिए, उसमे यदि विपरीतता माने तो 
सुनिकी सच्ची पहचान नहीं होती। उसीभग्रकार सम्यरदशनकी 
भूमिकामे भी निः्यय और व्यवहार दोनों केसे होते हैं यह.पहचानता 
चाहिए । जिस भूमिकामे निम्थव-व्यवहारके जैसे प्रकार हांते हैं 
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वैसे यथार्थ पदचानना चाहिए | भाई, यह तो खब तेरे भात्माके 
ही भाव हैं उनको तुम समझो। समझ माने ज्ञान, ज्ञान माने 
छात्मा, केवरज्ञान भी समझका ही पिंड हे, उसमें कहीं गग नहीं 
: है। ज्ञानकी जाति अपेक्षासे केवल्ज्ान और झुतज्ञान दोनों एक 
जञतिके हैं। जैसे रूईकी गठड़ीमें सर्वत्र झ॒॑ई ही भरी है बसे 
अह्मा ज्ञानकी बढ़ी भारी गठडी है, ज्ञान ही उसमें भरा है। 
अर, जीव स्वय, ज्ञानका द्वी पिड होते हुए भी षह्द ऐसा कह्दे कि 
मेरा ख्रूप मेरी समझमें नहीं आता,--यह कैसी बात ? मीठे 
जलके समुद्रमें रहनेवाली मछली ऐसा कहे कि में प्यांसी हँ-उसके 
जैसी यह बात है । भाई ! रागसे ममत्व छोड़कर शुद्धात्माको तुम्दारी 
रष्टिंगं लो तो तुम्हें आत्मशुद्धिरृप सम्यग्दशन होगा, उसके साथ 
दी सम्यगज्ञान होगा, सम्यग्दशेन और सम्यग्ल्लान होनेपर ही स्वरूपमें 
निम्वल्तारूप चारिन्र होगा,--इस प्रकार सोक्षमार्म होगा, वही सुख 
है, और वही जीबका छ्वित है, उसीको धर्म कहते हैं। 

आत्मा ही स्वयं सुखस्वरूप है, अत' आत्मामें उपयोग लगानेसे 


सुखका अनुभव होता हैं। आत्माका सुख कहीं बादरमें नहीं हे 
अत. बह्म पदार्थके आश्रयसे सुख नहीं होता । सुख जहां हो उसीमे 
उपयोग जोड़नेसे सुख होता है, अधोत्‌ मिश्चयके आश्रयसे सुख 
होता है, और परके-व्यवह्ास्के-रागके आश्रयसे सुख नहीं होता, 
अत निम्थयका आश्रय करना चाहिए और व्यवद्दारका आश्रय 
छोड़ना चाहिए। 


श्रीमद्‌ सजचन्द्रजी ( जो कि ववाणीया ग्राम सौराष्ट्रमें हुए थे ) 
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१७ साल्से भी छोटी 5म्रमे यद्व बात बहुत अच्छे शब्दोंमि छिग्ब, 
गये हैं-- 

१, स्वद्रव्य और परद्रव्यकों भिन्‍न भिन्न देख्मे ॥ 

२, स्वद्रत्यके रक्षक शीघ वनो । 

३. स्वद्रव्यमे व्यापक शीघ्र बनो।! 

४ खद्ित्यके घारक शीघ्र बनो[ 

५, स्वद्ृव्यमे रमक -शीघ्र बनो! 

६. स्वद्रव्यके प्राहक्क शीघ्र बनो । 

७, स्वद्रच्यकी रक्षाका लक्ष रखो | 

८, परद्रव्यकी घारकता शीघ्र तजो। 

९, परद्रव्यमें र्मणता शीघ्र तजो; 

१०, प्रद्रव्यकी आाहकता शीघ्र तजो। 


“-इसमें प्रार॑ंभके सात बोलके द्वारा खद्रव्यका आश्रय ह 
दिखाया है, और पीछेके तीन बोलके द्वारा परद्रव्यका अंकभ्रय 
छोडमेकी कहा है। इस प्रकार दस बोलेंके द्वारा हु सिद्धात्तिका 
सारा रहस्य बवलाया है; थोड़े शब्दोंमें बड़ी गम्भीर बात कीहि । 

चेतन्यवस्तु रागयादि आख़वसे रहित है और अजीबकर्मसेमिन्न 
है, ऐसी अपनी चेतन्यवर्तुकों अनुभवर्में छेकर जब सम्याद्शन 
हो तब निश्चयक्रे साथके रागमे अरोप करके उसको 
सकते हैं। परन्तु जो रागसे भिन्न सतरतत्त्वको नहीं 
रागमें एकत्व मानता है उसको तो व्यवष्टार कहां रहा 
राग ही निश्चय हो गया; अतएव मभिथ्यात्व हो गया । प्‌ 
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सिद्धिउपायमें कंहते हैं कि--अक्ञानीको समझानेके लिये मुनीशख्र 
अभूताथे ऐसे व्यवह्ारका भी उपदेश देते हैं, परन्तु जो जीव अकेले 
व्यवद्ारकों ही परमाथरूप समझ लेता है वह सच्चे उपदेशको 
नहीं समझता, अतएव उसको देशना फलीभूत नहीं होती। भाई ! 
तुझे परमार्थस्वरूप दिखानेके लिये व्यवहार कद्दा था, न कि 
व्यवहारको दी पकड़कर रुकनेके लिये ९ 


जेसा सर्वेश्षदेवने कहा है बेसे स्व॒तत्त्वको पदचानकर श्रद्धामें घ 
अनुभपमें लेना सो निश्चयमार्ग है उप्तके साथमें जो नवतत्त्वका 
जान, सच्चे देव-गुरुकी पहचान भादि द्वोते हैँ वह व्यवद्ास्माग 
है। अपने सर्वज्ञस्रभावकी श्रद्धा सो निम्धयसम्यग्दशन और अपनेसे 
भिन्न सर्वज्षपरमात्माकी श्रद्धा सो व्यवहारसम्यरदशन है, धर्मीको 
ऐसे निम्चय-ज्यवद्दारक्की सधि होती है। निजस्वरूपमें “ घीतरागी 
लीनता 'सो निम्चयचारित्र हे, वह स्वद्रव्याश्रित है, और पंचमद्दा- 
म्रतादि : शुभराग सो व्यवद्धारचारित्र हे, वह परद्रव्याश्रित है।” 
सद्रव्याश्रित शुद्धता तो मोक्षका कारण है और परद्रव्याश्रित रागादि- 
भाव बधझा कारण है। 

- जैसे अग्दित भगवान हैं वैसा मैं हू- ऐसा निर्णय करनेवाले शो 
अरिहंत भगवानके सबंधमें जो विकल्प था उससे दूर जाकर जब: 
अपने ज्ञानस्वभावकी अनुभूति की तब वास्तविक सम्यग्दशन हुआ 
और उसमे निमित्तरूप अरिहन्तकी श्रद्धाके भावकों भी सम्यग्दरशन 
फहा-सो व्यवद्दार हे, अर्थात वास्तविक सम्यग्द्शन बह नहीं है 
परन्तु सच्चे सम्यग्दशनका उसमें आरोप करके उसे भी सम्यग्द्शन 
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कहा हे । जो सखसन्मुख होकर सम्यग्दशन प्रगट नहीं करता उसको 
न तो निश्चय होता है न व्यवहार | सम्यक्त्व स मुख जीय भरिहंत- 
देवके प्रति रुक्षके समयमे उस बिकल्पमें अटकमा वहीं चाहता था 
परन्तु अन्तरमें अपने सच्चे स्वरूपका निर्णय करके अतझुग्य होना 
चाहता था,--ऐसे ढक्षफे कार्ण अर्हिन्तकी श्रद्धाको भी सम्यरदर्शन 
कह दिया । परन्तु अपने अन्तरस्वभवक्ी ओर जो नहीं जाता 
उस्तको तो ऐसा व्यवहार भी छागू नहीं होता । 

यह छह्ढाला तो जैनधर्मका तत्त्वह्यान करनेबाला पाठ्य 
पुस्तक है, बड़े या छोटे सभीको पढ़ने थोग्य है. यह सुगम 
एवं सभी को समझमें आ जाय ऐसा है, और प्रयोजनभूत 
बीतवराग- विज्ञानका स्वरूप इसमें समझाया है | अहो, पीतराग- 
विज्ञानका ऐमा शिक्षण त्तो प्रत्येक घरमें पढ़ाना चाहिए, हमके 
अतिरिक्त लीकिक पढाईमे तो छुछ भी हित नहीं है। यह 
तो भगवान सर्वश्नदेवका पढ़ाया हुआ प्रीनरागी शिक्षण है, 
यही शिक्षण सभी जीवोंके लिये भपूर्च हितकर हे । 

जिनके क्षानादि शुर्णोका पूण विकास हो चुका है' और रागादि 
दोपोका सर्वथा अभाव हो चुका £ ऐसे सर्वा घीतगग दी सच्चे 
देव हैं, भेदतानफे द्वारा ऐसी दशाको जी साथ रहे दं ऐसे शत 
प्मोगी संत सच्चे गुरु हैं, और ऐसे देव-गुरुसे अ्तिपादित वर 
सो शास्र है,--सम्यस्दवनती भूमिकार्मे ऐसे सच्चे देश“गुर८ 
शखकी श्रद्धा होती है, सो ब्याहार है। देखके निरद ह्िमी 
भी दैव-शुरु-शाखकी सान्यता ब्यवहारमें भी नहीं होती । देग” 
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गुरु-शाख्का स्वरूप जो विपरीत मानते हैं उनके तो निम्वय या 


व्यवद्दार एक सी सच्चा नहीं होता। सम्यग्दशेनके सहचररूपसे 
सच्चे देव-गुरु-शास्रके आदरका विकल्प होता है, जिरुद्ध नहीं 


होता, अर्थात्‌ कुदेवादिक्ली मान्यताका विकल्प बहा नहीं होता। 
मोक्षमा्गमें निमश्चय-व्यवह्रक्ी ऐसी ही स्थिति है, परन्तु उसमें 
मोक्षमार्ग तो शुद्धात्माके आश्रित जो सम्यदर्शनादि हुआ वह है, 
उसके साथका विकल्प सोक्षमार्ग नहीं है । भाई, तुम्हारे भावमें 
मोक्षका सच्चा कारण क्या है. उसको तुम पहचानो। 


- एक तो, सम्यर्दशनकी तेयारीवाले जीवको सम्यग्दशेन होनेके 
पूर्व निश्वयके लक्षसद्धित जो विकल्प था उसको सम्यग्दशनका कारण 
कहा सो व्यवद्वार है; और दूसरे प्रकारमें, सम्यग्दशनके साथमें 
सहचारीरूपसे विद्यमान देव-गुरु शासतरक्ली श्रद्धा आदिके विकल्पको 
भी सम्यग्द्शन कहा सो व्यवहार है, इन दोनोंमें विकल्पसे पार 
शुद्धात्ताकी दृष्टि ही सच्चा सम्यरदशत़ है, वह निम्थय है, वह 
सत्य है, वह मोक्षक्ा सच्चा कारण हे। 


वीनरागी देव-शुरु शात्ष तो आत्माका सर्वशक्षस्वभाव सिद्ध करते 
हैं; सर्वज्ञा। और घीतरागता ही उनका तात्पये है, और वह 
तात्पय निजरवरूपके श्रद्धा-ज्ञान-आचरणसे ही सिद्ध होता है;- पर- 
सन्मुखतासे ( अथौत्‌ व्यवहारसे ) बढ सिद्ध नहीं होत[। अतः 
व्यवद्दारके आभ्रयसे मोक्षमागें माननेवाले लोग वीतराग शासनमे 
नहीं हैं, उन्होंने सच्चा सोक्षमा्गको नहीं जाना। ऐसे कुदेव-कुरुरु 
-कुम्तार्गकी श्रद्धाका विकल्प चह सम्यग्द्शनका कारण तो नहीं है, 
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परन्तु सम्यग्दशनके सहकारीरूपसे भी पषह नहीं होता, बह तो 
सम्यग्दशैनसे विरुद्ध है। सच्चे देव-गुरुकी श्रद्धाका विकल्प-जो हि 
सम्यग्दशेनका सहकारी है--बह भी मोक्षका सत्य कारण नहीं 
है । सत्य कारण तो भूतार्थशबभावके आश्रयसे होनेवाली झुद्धात्माकी 
श्रद्धा ही है; उससे ही सत्यार्थ” कहते हैं। निम्थय कहो या 
सत्यार्थ कद्दो, बह मुख्य हे, और दूसरा व्यवद्दार है पह गौण 
है, बह सत्यार्थ नहीं है परन्तु आरोप है, उपचार है ! 

आत्मा जेसा सर्वेज्ञस्वभावी है बेसा द्वी अतीन्द्रिय आनन्दरभावी 
है, आत्मा ख्यं ही आनन्दरूप है, रागमें उसका आनन्द नहीं है, 
अतः रागके आश्रयसे सुख या आनन्द नहीां होता। उसीप्रकार इस 
आत्माका आनन्दभाव कोई वेव-गुरु-शास्र आदि दूसरोंक्रे पास 
नहीं है, अतः दूसरोंके आश्रयसे वद्द प्रगट नहीं होता। जहां अपना 
आनन्द भरा है उसीमें एकताऊे द्वार आनन्दद्ध अनुभव होता है। 
अपना आनन्द अपनेमें ही भरा है, आनन्दरूप स्र्थ आप ही है, 


और अपनेमे दृष्टि करनेसे उसका अनुभव होता है। जेसे शान- 
स्रमाव आत्मामें है, अतः आत्माके आश्रयसे सर्यक्रवा होती है 
उसमें अन्य किसीका आश्रय नहीं है; राग या देहके आश्रयसे 
स्वजत्व नहों होता क्योंकि उममें यह नहों है। आत्मा अतीसिय 
आनन्दका पिंड है, उसके आनन्द अत्य फिसींका आश्रग्र नहीं 
है; रागफे या देदके आश्रयसे आनन्द नहीं होता बर्गेकि दकल 
आनन्द नहीं दहै। ज्ञान और आनख जिमपा खभाय है उसके ही 
आश्रयस्ते घद अगयट होता है; परस्तु जिपके खभायमें आन और 
आनन्द नहीं है उमके आध्रयसे पह प्रगट नहों दिता । 


वीतशागविज्ञान भाग-३ | [ २९ 


मोक्ष अर्थात्‌ पूर्ण आनन्द, उसके कारणरूप सम्यग्दशन-सझ्लान 
-पघारित्र वे भी अतीन्द्रिय आनन्दके ही अश हैं, आत्माके आश्रयसे 
वे होते हैं। आनन्दकी समान जातिवाले वे अंश ही पूण आन+्दका 
कारण द्ोते हैं। जो राग है सो आनन्दका तो अंश नहीं है, अतः 
घह आनन्दका कारण भी नहों हो सकता; तो उसको मोक्षम्रा्ग कौन 
मानेगा ? जिनमें अंशमात्र भी आनन्द नहीं है अपितु आकुछता 
है वैसे रागादिभाव पूर्ण आनन्दरूप मोक्षके देनेवाले केसे हो सकते 
हैं ? नहीं हो सकते। निरचय सम्ग्दशेन-ज्ञान-चारित्र ये तीनों 
आलंदरूप हैं, रागरहित हैँ और आत्माके ही आधीन हैं, वही पू्ण 
आनन्द्रूप मोक्षके देनेवाले हैँ । सुखरूप पर्याय पूर्ण सुखको साधती 
है परन्तु दुःखपर्याय सुखकछो नहीं साध सकती। शुभरागके द्वारा 
घीतरागमार्ग नहीं सघता, रागके अभावरुप आंशिक वीतरागताके ही 
द्वारा वीतरागमाग सधता है। पुण्य-पापके रागमें आनंद है ही 
कहां--कि वह आनन्दुको दे ? आनन्द कहो या मोक्षका मांग कहो, 
उसका क़ोई भी अंश रागमें नहीं हे, और न आनन्दमें राग है; 
अतएब वे एक-दूसरेका कारण भी नहीं हैं । इसप्रकार राग मोक्षमांग 
नहीं है, व्यवह्ारके आश्रित मोक्षमार्ग नहीं है, शगरहित जो 
शुद्धस्वभाव उसके आश्रयसे मोक्षमार्ग है ।--यह जेनधर्मका सिद्धान्त - 
है, यह तीथकरोंका सांग | 


जैनसिद्ध।न्तका द्वादे यह है कि, आत्मा स्वयं ज्ञान-आनन्दरूप 
भगवान हे,-उसको अपने अलुभवमें लेना। ऐसे अनुभवको ही 
जैनशासन कट्दा है, ओर षही तीथ्थकरोंका मार्ग है। ज्ञान आनत्द- 
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स्व॒रुपमें दृष्टि करके एकाम्र होनेसे सम्यग्द्शन-शान-चारित्र होता 
है और उसकी पूर्णता द्वोनेपर मोक्षद्शा होती है [अंश और अंगी 
एक ही जातिके द्वोते हैं, अंशीका अंश उसी जातिका होता है, 
सच्चे कारण-कार्य एक जातिके होते हैँ; अंश अपनी जातिके 
अंशीके आश्रयसे प्रगट होता है, परंतु विज्ञातिके आश्रयसे नहीं होता। 
सच्चे झानका अंश ज्ञानके ही आशय! प्रघट होता है, रागके 
आश्रयसे प्रगट नहीं होता । रागके सेवनसे तो रागका ही कांय 
होगा परन्तु ज्ञान नहीं होगा । अशीके साथमें एकता करके जो 
अंश प्रगट हुआ वहीं सच्चा अंश है । ( पूर्णताऊे ल्क्षसे प्रारंभ 
बही सच्चा भारंभ है ।) पूर्णताका लक्ष कहो या सम्यग्दशन कहो, 
वही मोक्षमा्गका प्रारंभ है । सारा आत्मा आनन्द्््रभाव है, उसके 
अनुभवसे आनन्द ही होता है | रागके आअये 2।नंठका अनुभव 
कभी नहीं होता, क्‍योंकि जो आनन्द है पह रागफ़रा अंश नहीं है । 
छसीभ्रकार ह्वान और श्रद्धान्‌ भी रागके आश्रयसते नहीं द्ोते, क्योंकि 
वे झ्ानादि रागफे तो अंश नहीं हैँ । गगके आश्रयसे तो राग 
होगा, मोक्षमार्ग नहीं होगा। मोक्षमरर्ग रामहूप नहीं है । 

देखो जी, यद्द सत्यार्थ मोक्षमार्ग ! सच्चा मोक्षमार्ग रागमे 
रहित है। आत्माका ज्ञान व आनन्द रागसे रहित है! शान और 
आनन्द आत्माके मुख्य गुण हैं। चिदानंदाय नमः? इत्यादि बस्य 
आत्मारे. स्रभावकी ही सूचित बरते हैं, उसमें श्रद्धा थीय॑ आदि 
अनन्त शुण भी समाविष्ट हो जाते हैं। जिस गुणकी मुस्यगासे 
देखा जाय उसी गुणस्थरुप पूर आत्मा दिया है | आनस्दकी 
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मुख्यतासे देखने पर सारा आत्मा आनन्दस्वरूप है, ज्ञानकी मुख्यतासे 
देखने पर आत्मा ज्ञानस्वरूप है, इसी तरह श्रद्धा आदि अनन्त 
गशुणस्ररूप अखंड आत्मा है, उसके रक्षसे सम्यग्दशन-ज्ञान-आनंद 
होता है । आस्माके लक्षस्ते राग नहीं होता, उसका तो अभाव हो 
ज्ञाता' है । राग पद अत्मगुण नहीं है अतः रागके आश्रयसे 
आत्माको कोई गुण ( सम्यग्दशनादि ) प्रगट नहीं होते । सभी 
गुणोंकी निर्मलदशा आत्माके ही आश्रयसे परिणप्रित होती है, 
अपने ज्ञानादि शुण-पर्यायोंको धारण करनेवाली वस्तु आत्मा दी है । 
जिसमें जो शुण नहीं होता उसके आश्रयसे उस गुणका कार्य भी 
नहीं होता; गुण जिसमें होता है उसीके आश्रयसे उसका काये 
होता है ।(जिसमें ज्ञान दो उसीके आश्रयसे केवछक्लान होता है, 
जिसमें आनन्द हो उसीके आश्रयसे आनन्द दोता है ॥ जिसमें 
ज्ञान या आनन्द है ही नहीं, उसमेसे व्रह कैपे मिलेगा ? अत. 
हे जीव ! तुम परका आश्रय छोड़ो- और खद्गव्यकी सन्मुख द्ोकर 
उसका द्वी आश्रय करो.. यह कार्य शीघ्र करो, आत्मद्वितके इस 
कार्यमें विलेब न करो । , ' 

आत्माक़री अबस्थामें अनादिकालसे जो दु खका अनुभव है 
दह केसे मिटे ? और अनाकुछतारूप सच्चे आत्मसुखका छनुभव 
केसे हो (--उसकी रीति वीतरागी सन्तोंने दिखायी है; अपने हितके 
लिये उसको छक्षमे लेकर विचार ऋरना चाहिए, बाहरके , दूसरे 
विचार तो बहुत करते हो, तब यह्द तो तुम्द्वारे द्वितकी बात, है 
इसका भी थोड़ा “विचार तो करो । ससारके विचार करके तुम दुःखी 
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हो रहे हो, अब एक्चार शआत्माके सुखका विचार करो। जो दुख 
है उतना तो आत्मा नहीं है, उसके पीछे जो आनन्दका साग 
समुद्र भरा हे उसको देखो, तो तुममें आनन्दकी तरंग उछसित 
होगी, और दुख समिट जायेगा। आनन्दकी विकृति सो दुःख, 
ल्कड़ीमें दु'ख नहीं होता क्योंकि उसमे आनन्दस्तसाव नहों है। 
आनन्दस्वभाव जहा न हो वहां उसकी विक्ृतिरूप दुख भी नहीं 
होता । दुख तो विक्ृत क्षणिरू कन्निमभाव है, उसी समय आनन्द- 
अज्ञानसे जीव दुखी दो रहा है, आनन्द्खभावका अनुभष करनेसे 
दुख मिट जाता है। दुःख संयोगमें नहीं हे एवं स्वभावमें भी 
नहीं है, वह तो क्षणिक बिकृति हे,--फिसकी बिकृति ? आत्माके 
अंदर जो आनन्दस्वभाव भरा पड़ा है उसकी पर्यायमे विकृति वह 
दु ख है। आनंदरवभावके अनुभवसे वह विक्रतदशा छूटकर आनंददश 
प्रगट होती है। अरे, दुख क्‍या है उसका भी जीवको भान नहीं 
है। दुःखका सच्चा स्वरूप पहचाने तो अपना सारा आनन्दस॒भाव 
सिद्ध हो ज्ञाता है; जब आलनन्द्स्वभावकों जाने तभी दुखका भी 
स्वरूप पहचाननेमे आवे। 

अब दुःखझी ररह कषायकी बात समझाते हैँं। कपाय भी 
दुख दी है। अन्तरमें आत्मा शांवतरससे भरा हुआ अकषायस्वरूप 
है, उसके आश्रयसे सम्यरदशन-ज्ञान-चारित्ररूप अकषायभाषकी 
उत्पत्ति होती है, वह सोक्षम्ार्ग है । उस अकषायभावका आधार 
कोई रागादि बिकल्प नहीं है। राग-टहेष स्वयं कषाय है, पह 
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अकषायभावका कारण नहीं होता; और शांत अकषायस्वभावकी 
सन्मुखतासे कषायकी उत्पत्ति नहीं हाती । कपाय क्षणिकर विकृृतभाव 
है, अकपायस्वभाव त्रिकाल है, ,इन दोनोंको पहचाननेसे अकपाय 
बतन्यर्बभावका अनुभव दोतो है और फषायका अभाव होता है 
--यही मोक्षमामे है। क्षणिक कषायको त्रिक्राछीस्वभावका आधार 
नहीं है, त्िकालीस्वभावसें तो कषाय है ही नहीं, ऐसे स्व॒भावको 
रूक्षमें लेनेसे कषायभाव दूर हो जाता है। _ 

उसी प्रकार श्रद्धास्स्सावी आत्मा है, उसकी सम्मुखता बह 
सम्यर्द्शन है। मिथ्यात्वरूप विकृृति तो एक क्षणकी ही है, उसको 
स्॒भावका आधार नहीं है। जो श्रद्धालभाव त्रिकाल है. उसको 
स्वीकार करने पर मिथ्यात्व नहीं रहता । सम्यक्‍्त्व प्रगट करनेके 
लिये ऐसा आत्मस्तनभाव ही आधाररूप हे, रागादि बविकल्पोंके 
आधारसे सम्यग्दशन नहीं होता। 

उसी प्रकार सम्यक्‌ पुरुषार्थरूप वीये आत्माका स्वभाव है; 
उसके आश्रयसे रत्नत्रयके पुरुषार्थरूप वीयेबछ प्रमट होता है; 
चिकल्पमें ऐसा सामथ्ये नहीं हे कि रत्नन्नयकी प्रगट करे। बढ्बत 
बीयेवान आत्मा है--जो कि स्वक्‍लसे रस्नन्नय प्रगट करता है। 
“चल? नामकी एक ओऔषधि होती है बैसे आत्ममें वीयबलरूप 
ऐसा ओऔषध है--कि जो सबब कपाय-रोगोंको नष्ट करके अदिकारी 
सनत्रयका और केवलक्षानादि चत्तुष्टयका अनन्त चल देता है। किसी 
भी रागमें ऐसा चर नहीं है कि बह रत्नन्नय दे । अनन्त गुणरूप 
जो आत्मस्वभाव है' उसीके आशभ्रयके मोक्षप्ताग एवं मोक्ष होता है। 
ऐसे सच्चे सोक्षमागका विचार कर उसका आसधन फरना ाहिप! 
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निश्चयसे सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रक्री एकतारूप एक दी मोक्ष- 
मार्ग है; दो मोक्षमाग नहीं हैं। “ एक होत तीन कालमें परमार्थका 
पंथ ।? एक निःयमोक्षमाग और एक व्यवद्दास्मोक्षमार्ग--ऐसे दो 
मोक्षमार्ग मानना मिथ्या हे,--यह बात पं, टोडरमलजीने मोक्ष- 
मार्ग प्रकाशकर्में बहुत अच्छे ढंगसे सम्झायी हैं। निश्चय मोक्ष 
मार्गके अतिरिक्त अन्य किसीको मोक्षमाग कहना सो सच्चा मोक्ष- 
मार्ग नहीं है, परन्तु मात्र उपचार हे--ऐसा जानना। शुद्ध आत्म- 
तत्वको जानकर, उसकी श्रद्धा कर, उसके अनुभंवसे ही मोध् 
होता है, मोक्षका अन्य कोई मार्ग नहीं हे--नहीं है। [न खलु 
न खलु यरमाद्‌ अन्यथा साध्यसिद्धिः। ] 

प्रवचनसारमें कहते हैं कि जो अतीतकालमें क्रमशः हुए वे 
सभी तीथैकर भगवन्तोंने इस एक ही प्रकारसे कर्मांशोंका क्षय किया, 
क्योंकि अन्य प्रकारका अभाव होनेसे मोक्षमागके द्वैतका संभव ही 
नहीं है, एक ही मार्ग है। इस प्रकार श॒द्धात्माके भज्ञभव द्वार 
समस्त कर्माका क्षय करके सभी तीर्थंकर भगवन्तोंने तीनोंक्ालके 
मुसुक्षुओंके लिये भी उसी प्रकारका उपदेश विया और बादमें 
मोक्षकी भाप्ति की! अतः निग्रित होता है कि निर्वाणका कोई अन्य 
पार्ग नहीं है। ऐसे एक ही प्रकारके सम्यकमार्गका निर्णय करके 
आचार्यदेव फह्दते हैं. कि अहा, ऐसे स्वाश्रित मोक्षमार्गका उपदेश 
बेनेवाले भगवन्तोंको नमस्कार हो। हमने ऐसे मोक्षमा्गका निर्णय 
किया है और उसकी साधनाका कार्य चल रहा है। 

श॒ुद्धात्मअनुभूतिरूप जो निम्वयरत्नन्नय' इसके सिवाय दूसए 
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कोई सोक्षका मार्ग नहीं है। सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र इन तीनों 
स्परूप एक सोक्षमार्ग है, परन्तु जुदे जुदे तीन सोक्षमागें नही हैं १ 
जहाँ सम्यग्दशन हो चहाँ सम्यसज्ञान भी साथमें होता ही हे, और 
पहाँ अनन्तानुबन्धी कषायके अभावरूप चारित्रका अंश भी होगा है । 
इसप्रकार शुद्ध रत्नन्नयरूप एक ही मोक्षमागे है, हाँ, उस रत्सज्यकी 
शुद्धिमें तार्तम्यरूपसे अनेक प्रकार पड़ते हैं, तो भी उनकी जाति 
एकसी ही है, रत्नंत्रंयकी जितनी शुद्धता है उतना ही भोक्षमसाग हे, 
दूसरा कोई सोक्षमार्ग नहीं है। 

प्रभः--अनेक जगट्ट निम्धय और व्यवहार ऐसे दो प्रकारका 
मोक्षमार्ग कद्दा हे, और आप तो 'मोक्षमार्ग एक द्वी कहते हो, तो 
क्‍या इसमे विरोध नहीं आता ९ हु 

उत्तर'-+ना, सच्चा मोक्षमार्ग एक ही है और दूसरा काई 
सद्चा मोक्षमागे नहीं हे--ऐसा निर्णय करके सच्चे मोक्षमागेको 
ही मोक्षमागरूपसे प्रहण करना, यहीं अविरुद्धता है। परन्तु, 
निश्चयमोक्षमाये भी सागे है और व्यवद्वारमेक्षमागे भी मांगे है-- 
एसा दोनोंको सथ्चा मानकर अगीकार करनेसे तो विरोध आता है। 
एक निम्चयमोक्षमार्ग ही सच्चा मार्ग है, और दूसरा मार्ग कहना 
सो तो मात्र उपचार है, वह सच्चा मागे नहीं है,--ऐसी पद्चान 
करनेसे ही सच्चे पोक्षमागंका ज्ञान होता है, और उसमें ही दोनों 
नर्योंके सच्चे अर्थका स्वीकार होता हे । 

आत्माके शुद्ध स्वभावकी अलुभूतिस्वरूप सम्यग्दशन-झान- 
आरित्रका जो शुद्ध वीतसग परिणाम है बद्द तो सच्चा सोक्षमार्ग 
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है, अथीत्‌ निमग्चयसे वास्तत्रिक भोक्षमार्ग वह है; और वहीं पर, 
जो सच्चा सोक्षमार्ग तो नहीं है परन्तु मोक्षमागगकी साथमें निमित्त 
रूपसे विद्यमान है उसको भी मोक्षमार्ग कहना सो व्यवहार है। 
कारण सो वबबहारो ?--व्यबहारको निगम्थयमोक्षमार्गका कारण कहना 
बिना उपादानका निम्मिच वह बास्तवमें निमित्त नहीं है, वैसे निम्नयकी 
अपेक्षासे रहित व्यवहार वह वास्तविक व्यवहार नहीं है। निम्रवयके 
बिना अकेला व्यवद्वार होता ही नहीं, अतः पहले अकेल्य व्यवद्दार 
हो और उसके द्वारा निश्चयकी प्राप्ति हो जाय--वह बात सच्ची 
नहीं है। इस प्रकार निम्धय और व्यवहार दोनों साथमें रहते हैं, 
तथापि उनमें सत्य मोक्षमार्ग तो एक ही है, दो नहीं। 
मोक्षमार्गका सच्चा निर्णय करनेके लिये यह बात प्रयोजनभूत 
होनेसे विस्तारसे कही गई है। साधककी एक पर्यायमें निः्भय- 
व्यवद्दार दोनों साथमें रहते हैं, उनमें निम्धयरत्नत्रय तो सत्यार्थ 
मोक्षमाग है, और उसके अनुकूल जो श्रद्धा-ज्ञान-चारित्रका शुभ 
बिकल्प है उसमें मोक्षमार्गका व्यवहार करना सो वह उपचार है, 
वह सत्याथे नहीं है। एक ही सत्य मोक्षमार्ग है, दूसरा सत्य 
नहीं है परन्तु उपचार हे;--ऐसे मोक्षम्रागके स्वरूपका निर्धार करना 
_>ख्राहिए। (निश्चय और व्यवहार दोनों मिलकर एक मोक्षमार्ग है 
“ऐसा नहीं हे )) जो निः्धय है वह एक ही मोक्षमा्ग है। 
359 शुद्ध आत्माका श्रद्धाव बह एक ही सम्यग्दशेन है; 
2६ शुद्ध भात्माका ज्ञान वह एक ही सम्यस्जान है, 
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98 शुद्ध आत्मामें लीनता वह एक द्वी सम्यकचारित्र है। 
४४६ ऐसा शुद्ध सम्यग्दशन-क्ान-चारित्र एक ही मोक्षसारग है । 
४६६ व्यवहारके विकल्पोंका-रागका उसमें अभाव है। 


निम्बयकी भूमिकामें उसके योग्य व्यवहार द्ोता है, उसका 
स्वीकार है, परन्तु उसे सत्य मोक्षमागरूपसे ज्ञानी नहीं स्वीव जानी नहीं स्वीकारते । 

प्रभ:--जो व्यवद्दार रत्नत्रय है वह्द सच्चा मोक्षमार्ग नहीं है, 
तो फिर उपचारसे उसको मोक्षमार्ग क्‍यों कद्दा 


उत्तर.--व्योंकि, निश्चयके साथमें उस भूपिकामें ऐसा ही 
व्यवहार निम्तित्तरूपसे होता है, विपरीत नहीं होता,--ऐसा उस 
भूमिकाका ज्ञान करानेके लिये उसमें मोक्षम्रागका उपचार है )) जैसे 
बिलीसें वाघका उपचार यह सूचित करता है कि बिल्ली स्वयं सच्चा 
वाघ नहीं है, सच्चा वाघ उससे भिन्न है, बेसे उ्यवहारमें सोध्ष- 
प्रागंका छपचार यह सूचित करता है कि व्यवहार स्वयं सच्चा 
मोक्षमागे नहीं है, सच्चा मोक्षमाग उससे दूसरा है ।( झ्ानस्वरूप 
आत्मा हे? इतने गुणगुणीभेदके विकल्परूप व्यवहार भी मोक्षका 
साधन नहीं हो सकता, तब फिर अन्य स्थूल वाह्मलक्षी रागकी तो 
क्या बात १) 

मोक्षमार्ग दो नहीं, एक ही है; उसी प्रकार-- 

० मोक्षमागमें जो सम्यग्द्शन है बह दो नहीं, एक ही है; 

० म्ोक्षमारगमं जो सम्पमज्ञान है वह दो नहीं, एक ही है; 

० मोक्षमागमें जो सम्यकूचारित्र हे वह दो नहीं, एक ही है। 
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“यद्यपि सम्यग्दशनके तीन भेद हैं, सम्यग्झानके पाँच भेद 
हैं और सम्यकचारित्रके पाच भेद हैं, तथापि उन सबमें खद्गबव्थके 
आश्रयका प्रकार एक दी है, दश्ेत-ज्ञान-चारित्रका कोई मी अंश 
परद्रव्यके आश्रित नहीं है, और उसमें कहीं मी राग नही है । 

सगवान आत्मा महान पदार्थ है उसमें अंतमुख श्रद्धा-श्ात 
-चारित्र ही मोक्षमार्ग है, उससे भिन्न और कोई मोक्षमार्ग कहना 
यह ते। वचनका विलास है,--उसका वाच्य तो निमित्त या राग है, 
परन्तु मोक्षमागंका सत्य स्वरूप वह नहीं है (सत्य सोक्षमार्ग ु्े 
आत्माकी अनुभूतिमें ही समाता है, वह निर्विकल्प है, उसमें कोई 
विकल्प नहीं-राग नहीं । ऐसे मोक्षमार्गका प्रारम्भ चौथे गुणस्थानसे 
होता है । समन्तभद्रस्थामीने “ग्रहस्थोी मोक्षतार्गत्थ निर्भाह्ों ?.... 
ऐसा कट्टकर सम्यग्दृष्टि-ग्रहस्थका' भी मोक्षमागेमें स्वीकार किया है) 
अतः यदि कोई ऐसा कहे कि चौथे-पाँचवें-छठवें गुणस्थानमें एकान्त 
ज्यवद्दार मोक्षमागें ही होता है और बादमें सातवें गुणरथानसे 
अकेला निम्चयमोक्षमार्ग द्ोता है,--तो यह बात सत्य नहीं है । 
चौथे गुणरथानसे ही दोनों एक साथ हैं । उनमें शुद्धताका जितना 
अंश है वह सच्चा मोक्षमार्ग है, और जो रागादि है बह मोध्ष- 
मांगे नहीं है। ऐसे समी प्रकारसे पहचानकर सत्य मांक्षमार्गकी 
अंगीकार करना चाहिए । 

अहो ! ऐसा सरस-सुन्दर स्थाधीन सोक्षमार्ग, वही सहान 
सुखका कारण है--ऐसा जानकर बहुमान पूर्वक उसका 
सेवन करो । कः मं” रे 
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| 
9 निश्यसे सम्यग्दशन-ज्ञान-चात्जिका व्याख्यान / 


छा 
220 न पंप विधा िले दल लि की जग. 

निराफुल सुखरूप जो प्ोक्ष वह आत्माका द्वित है, और 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र उसका मागे है; जीवको अपने दहितके 
लिखे ऐसे मोक्षमार्ग में लगना 'चाहिए--ऐसा पहली गाथामें कट्दा, 
अब दूसरी गाधामें उस सम्यर्दशन-झ्लान-चारिन्रका व्याख्यान 
करते हैँ--- 

[ गाथा ] 
प्रद्रष्यनतें भिन्‍न आपमें रुचि सम्यक्त्व भला है; 
भापरूपफो जानपनो सो सम्यकज्ञान करा है | 
आपरूपमें लीन रहे थिर सम्यक्चारित सोई; 
अब व्यवहार मोक्षमग छुनिय्े, हेतु नियतकों होई ॥ २॥ 
आत्माके द्वितके लिये सच्चे मोक्षमार्गेक्ा यह पर्णन है, उसमें 

प्रथम जो निश्चय सम्यग्दशन है वह परसे भिन्‍न णपने शुद्धात्माकी 
रुचिरूप हे; आत्माकी रुचिरूप यह सम्यग्दशेन भत्म है, श्रेष्ठ हे। 
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कला है, आत्मस्वरूपको जाननेवात्य यह ज्ञान मोक्षका कारण होता 
है और बह स्वयं निराकुछ आनन्दरूप हे । इसप्रकार अपने आत्माकी 
रच व शान करके उसमें छीन द्ोफर स्थिर रहना सो_सम्यकू- 
चारित्र है। देखो! इसमें कहीं शग नहीं आया। प्ोक्षमागके 
सम्यग्दशैन-प्लान-चारित्र तीनों रगसे रहित हैं। ऐसे मोक्षमार्गको 
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पहचानवःर ठसके उद्यममें निरंतर लगे रहना चाहिए। यह निम्थय 
मोक्षमाग कष्टा। अब व्यवद्यास्मोक्षमाग जोकि निम्चयमोक्षमार्ग 
निमित्तरूप हेतु है--उसका कथन आगेके >छोफमें करेंगे। 

परद्रव्योंसे भिन्न, परसन्मुख रागादिभावोंसे भिन्‍न और 
अपने स्वभावोसे अभिन्‍न ऐसे अपने आत्माकी श्रद्धा-रुचि सो 
सम्यर्द्शन है। सम्यस्दष्टि जीव ग्रहस्थदशामें हो, व्यापार-धंधा, 
शजपाटमें हो, शुभद्युभाव होते हों, तो भी अन्तरकी दृष्टिमें वह 
अपने आत्माकी उन सबसे भिन्‍्म शुद्ध चैतन्यमावरूप ही देखता 
है। वह्ट परद्रव्यमें नहीं रहा, उसका सम्बन्ध होते हुए भी उससे 
मिन्‍न चेंतन्यस्वरूप आत्मा में हूं--इसप्रकार वह रबद्रज्यकी श्रद्धा 
करता है, यह सम्यकत्व भला है--द्वितरूप है--फल्याणरूप है। 
निश्चय सम्यग्दशनकी भला कहा है, षद्दी सत्यार्थ है, पह्दी सच्चा 
मोक्षमा्ग है । 

आत्माकी, रुचिको सम्यक्त्व कद्दा, धर्थाव्‌ निश्य सम्यग्दशनका 
पिषय अकेला स्वतत्त्व है। परसे भिन्‍न अपने स्व॒तत्त्वको लक्षमें लेनेसे 
रागसे भी भिन्न अनुभव होता है।, ऐसे अजन्ुभवपूर्वक आत्माकी 
श्रद्धा सो निश्चय सम्यग्दशन है; इसमें अकेले खतत्त्वमें दृष्टि 
(एकत्वबुद्धि, तन्‍्मयता ) है। से रक्ष करते, ही परद्रव्य और 
परभावोके साथ एकत्वबुद्धि छूट जाती है। इस प्रकार रे स्व- 
बुद्धिरूप आत्मरुचि वही सम्यग्दशन है ।' 

 आपमें रुचि ?---आप अथौत्‌ अपना आत्मा, उसका स्वरूप 


कनअ अीधीकिल + 
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धाह्मदृष्टिसे संयोग और रागमें यह में? ऐसी मिश्यावुद्धि थी, 
उसको छोड़कर अंतरमें यह में? ऐसी निजस्वभावकी प्रतीति करने 
पर सम्यक्त्व हुआ, अपना आत्मा जैसा है वेसा पहचानमें आ 
गया। अकेले शुद्ध खभावमें द्वी रुचिक्रा प्रवेश हुआ तब कोई 
विंकल्पमें रुचि न रही, या उसके अवलम्बनसे धर्मका कुछ लाभ 
होगा--ऐसी बुद्धि न रही। परसे मिनत और विकल्पसे भिन्‍त 
शुद्धात्ररूप होकर परिणमा; ऐसा सम्यकू परिणमन भला है, शुद्ध 
है, निम्यय मोक्षमागका भंग है, और मोक्षके साधमेकी यह कलम 
है। ' रुचि सम्यक्त्व भल्य है और सम्यग्ल्लान फल है । ? आत्माकी 
रुचि व आस्माका ज्ञान वह सोक्षके साधनेकी उत्तम कला हे () 
परका जानपना या शासत्रका जानप्रना--घह नहीं, परन्तु आपरूप 
शर्थात्‌ आत्माका ख़रूप उसको परसे भिन्न जानना दी सच्ची 
घानकुला है। घाहरकी अनेक कछा जीवने सीख ली परन्तु आत्म- 
ज्ञानगी कछा उसने पूर्षेमें कभी नहीं जानी ।/जब ज्ञान आत्म- 
स्वभावकी सन्मुख हुआ तब सम्यग्ज्ञानकी कला खिली, आत्मन्नान 
हुआ और मोक्षमार्ग खुल गया। आत्माका ज्ञान द्ोनेपर नव तत्त्व 
क्षादिका व्यवद्दार जानपना गौण हो गया। “ जिसने आत्माको जाना 
उसने सब कुछ जान लिया, “उसको ज्ञानकी कला खिल गई, अब 
वृद्धिगत होकर केघल्ल्ञानरूपी पूर्णिमा होगी। केवलज्ञान प्रगट करनेके 
लिये यह सम्यस्ज्ञान-कल्य है वह केपछल्लानरी साथ आनन्दकी 
केलि करती है, आनन्दकी क्रीड़ा करती हुईं बह केवलन्नानको 
साधती है। अहा, चौथे गुणस्थानवाले गृहस्थका सम्यग्न्लान भी 
केवलज्ञानकी जातिका ही है। पूर्ण चन्द्रका अंश भी चन्द्रमाकी जातिका 
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ही दाता है, पैसे सम्यकृमति-श्रुतज्ञान भी फेवलक्ानकी जातिद्म 
ही है, वह रागकी जातिका नहीं है । अदा, शुद्ध चेतन्यत्वरूपका | 
जान होते दी केबलल्ञानकी एक कला खिली । ऐसी भेदक्वानकञ 
भोक्षकों साधनेबाली है ॥ 


प्रद्रन्यनतें मिन्‍्त्र आपमें रुचि सम्यक्त्व भय है। 
आप रूपको जानपनो सो सम्बस्ज्ञान कला है ॥ 
हे जीव ! सोक्षसुखके लिये तू ऐसे सम्यग्दशन-झ्लान-चारितर 
रूप मोक्षमागमें दयमी हो। अपने आत्माकी सन्मुख होकर आत्मारी 
रुचि सो सम्यग्दरीन है, आत्माका ज्ञान सो सम्यस्झान है; और 
सम्थकूभारित्र कैसा है ? कि-- 
आप रूपमें छीन रहे यिर सम्यकूचारित सोई । 
परसे भिन्न अपना जो स्वरूप रुचिमें और ज्ञानमे लिया उसी 
निज्स्वरुपमें स्थिरता-छीनतारूप घीतरागभाव सो सम्यकचारित्र है। 
देखो, भगवानने निमस्तररूपमें छीनताके! चारित्र व मोक्षमांगे कह्टा 
है, शुभरागको धारित्र या मोक्षमार्ग नहीं कद्दा । शुभाश्ुुभ क्रियाएँ 
कर्मके आख्रवका हेतु हैं, उनसे निव्वत्ति और शुद्ध ल्लानलरुपमें 
प्रवृत्ति, वह मोक्षमार्गका चारित्र हे. ऐसे सम्यक्रचारित्रमें सदी 
छगनेको कट्दा है । अरे, बहुत जीतोंको ते यह भी मात्यम नहीं है 
कि सच्चा चारित्र क्या है? सच्चे भ्रद्धा-शान-चारित्रका स्वरूप यहाँ 
सक्षेपमें दिखाया है । मोक्षमार्गरूप सम्यग्दशन-श्लान-चारित्र ये 
तीनों भाव आत्मामें समाते हैं, कोई रावमें या शरीरकी क्रियामें 
वे नहीं रहते । ह 
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सहज एक ज्ञायकभाषहप शुद्ध आव्म;--जो शुभाशुभ रागादि 
परभावरुप कभी नहीं हुआ,--उसकी अंत्तरंग अनुभूतिमें यही में में? 
ऐसी जो निर्तिकल्प प्रतीति सो सम्यग्दशन है। आत्मा जैसा है 
वसा अच्छी तरह जानकर उसकी श्रद्धा होती है। सम्यस्प्ान, 
सम्यग्दर्शन और सम्यक्‌ अनुभूति तीनों ए5 साथ होते हैं। जिस 
बस्तुका ज्ञान ही न हो उसकी श्रद्धा कैसे करेगा ? वस्तुके क्लानसे 
रहित श्रद्धा सच्ची, नहीं होती, वह तो गधेके सींगकी श्रद्धा करने 
जैसी मिथ्याश्रद्धा है। श्रद्धा किप्तकी (--जो वस्तु सत्‌ हो उसकी। 
सतत पेसा जो ज्ञायक्व॒भाव उसको दृष्टिमें व छ्लानमें लिया ठव 
सम्यग्दशन्‌ और सम्यस्जञान हुआ, उसके साथ आनन्दका अनुभत्र 
भी है। ऐसे आनन्दृस्वरूप आत्माका ज्ञान पही सच्चा ज्ञान है, 
वही शुद्ध ज्ञानकी कला है, बही मोक्षको साधनेवाढी बीतरामी विद्या 
है। मोक्षकी प्राप्तिके लिये यह ' बीज ज्ञान? है. जो ज्ञानकी बीज 
(दूज ) उग्ी बह चढ़कर पूनप्त होगी। बाहरके क्प्रयोजनभूत 
तत्तका जानपना दो उसमे आत्माका कोई हित नहीं है, उस चाह्म- 
श्ञानके द्वारा मोक्ष नहीं साधा जाता, परढक्षी शास्ज्ञान भी मोक्षको 
नहीं साध सकता। जो ज्ञान आत्माके मोक्षका साधन न साधन न हो, जो 
आनन्दका अनुभव न दे, उसको ज्ञान कौन कहे! शुद्ध/्माकी ओर 
झुका हुआ ज्ञान वद्दी सच्चा ज्ञान है, वही मोक्षको साधनेवाल्य है 
और वही आनन्‍्दका दाता है। अतरमें शुद्धात्माके ऐसे ज्ञानसहित 
शासत्तज्ञान आदि हो उसको व्यवद्दास्से मोक्षका फारण कट्दा जाता 
दे । शद्धात्माकी सम्यकभर्धा सहित नव तत्त्वकी प्रतीतिको व्यवहार 
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सम्यग्दशन कहा जाता है। निश्चय सम्यग्दशन-आ्ञान-चारित्रमें तो 
शुद्धात्माकी र्वसत्ताका ही अवर्लंबन है; उसमें परका अवर्लंबन किंधित्‌ 
मात्र नहीं है। ऐसा स्वाधीन आत्माश्रित निम्यय मोक्षमार्ग है। 

परसे भिन्‍म जात्माका वास्तविक स्वरूप क्‍या है उसके श्रद्धा- 
झ्ानके बाद ही उसमें लीनता हो सकती है. (निजस्वरुपमें लीनताके 
द्वार जितनी घीतरागी शुद्धता हुई इतना सम्यकूचारित्र है) 
संबंधी जो शुभ विकल्प है वह चारित्र नहीं है, पह तो चारित्र 
दशाऊे साथमें निमित्तरूप है। वीतरागता ही चारित्र है, राग 
चारित्र नहीं है। राग रदित रत्नन्नय ही मोक्षका कारण है, राग 
तो आख्वका द्वी कारण है, बह मोक्षका कारण नहीं है। 

अटद्दा, ऐसा रपष्ट वीतरागी मागें। उसको भूलकर भ्ज्षानी 
लेगोंने रागमें मोक्षमार्ग मान लिया है । रागमें मोक्षमागें मानना यह 
तो, कांचके ठुकड़ेमें अति मूल्यवान चतन्यद्वीर मांगने जैसी बात 
है। जो रागसे मोक्षकी प्राप्ति होना मानता है उसने तो राग 
जितना सी मोक्षका मूल्य समझा है, धीतरागी आनन्दरूप मोक्षकी 
उसे पहचान नहीं है। भाई, पूर्ण आनन्द्ध्रय मोक्षपद्‌ ऐसा 
नही है कि वह तुझे रागमें मिंठ जाय। वीतरागी आनन्दरूप 
मोक्षकों प्राप्त करनेका मूल्य भी कोई अलौकिक है । अखंड 
चेतन्यस्वभावका स्वीकार करके उसके श्रद्धा-ज्ञान-चारित्ररूप 
वीतरागभावसे ही मोक्ष सधता है, इससे जुदा दूसरा कोई 
साधन नहीं है?। 

अह्दा, ज्ञान आनन्दकी अनन्त किरणोंसे चमचमाता हुआ चेतन्य- 
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हीश. .घह तो वीतरागताका पुंज है; उसमें लीनतारूप बीतरागता 
ही सच्चा चारित्र है। ऐसे चारित्रकों भगवानने परम धर्म कहा 
है। उसकी छोड़कर जो परमें और रागादि व्यवद्दार भावोंमें लीन 
होकर उसको चारित्रधर्म मान लेता हे बद्द मिथ्यादृष्टि हैः उसको 
तो व्यवहारचारित्र भी नहीं होता। ( लीन भयो व्यवहारमें, मुक्ति 
कहां सो होय! ) पहले चारित्र ले लो बाढमें सम्यग्दशेन होगा--- 
ऐसा जो प्तानता है वह न तो सम्यग्दशनको जानता है और न 
चारित्रको। अरे भाई ! श्रद्धाके विना चचारित्र केसा ? आत्माको जाने 
बिना तू छीन किसमें होगा? चारित्रका मूल फारण तो सम्यग्द्शन 
और झ्लान है, उसको अंगीकार न करके तूने शुभरागरूप चारित्रको 
फिर सस्यग्दशीनका कारण साना, अतः तेरे अभिप्रायसे तो सारा 
मोक्षमार्ग रागरूप दी हुआ, उसमें कहीं बीतरागता या शुद्धात्माका 
खाश्रय करनेका तो आया ही नहीं। स्वद्रव्यके आश्रयरूप चीतरागताके 
बिना मोक्षमार्ग केसा ? शुद्धात्माके आश्रित ही सच्चा सम्यग्दशन- 
ज्ञान-चारित्र है. और पही मोक्षमाग है । 


समयसार गाथा २७६-२७७ में कहते हैं फि--शुद्धात्मा ही 
ज्ञान है क्योंकि बह ज्ञानका, आश्रय है, शुद्धात्मा ही दशेन, है 
क्योंकि वह दशनका आश्रय है, और शुद्धात्मा ही चारित्र है क्योंकि 
पद्द चारित्रका आश्रय हे;-इस प्रकार निम्धय है । निम्वय सम्यग्द्शन 
-ज्ञान- चारित्र शुद्ध आत्माके ही आश्रित है अतः अभेदरूपसे इन 
तीनोंको शुद्ध आत्मा ही कद्द दिया। | 


शा्सरोंका ज्ञान, नवपदार्थोक्ी श्रद्धा और पंचमदत्न॒तके शुभभाव 
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रूप चारित्र सो व्यवहार है, क्योंकि उनके होनेपर भी-यदि शुद्धात्माकऋ 
'आश्रय न दो तो सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र नहीं होते । 

--अतः पराश्नित ऐसा व्यवद्दार मोक्षमागमें निषेध्य है, और 
स्वाश्रित ऐसा निश्चय वह्दी मोक्षमार्गमें उपादेय है, यह सिद्धांत है। 

पंडितजीने समयसारादि शासतरोंके अनुसार इस छहढालाकी 
रचना की हे, संस्क्रट-व्याकरणके पढ़े बिना भी समझमें आ सके 
ऐसी सरल यह पुस्तक है, और छोटे-बड़े सभीके छिये यद्द उपयोगी 
है । इसकी दूसरी गाथामें निम्धयरत्नत्रयका कथन किया, अब तीसरी 
ग़ाथासे लेकर ज्यवद्दार सम्यग्दशनका और उसके विषयरूप जीव- 
,अजीवादि तत्त्वोंका कथन करेंगे । 

देखो, पहले निम्भयमोक्षमाग दिखाकर बादमें कहा कि अब 
व्यवहार सुनो । जहां निश्चय द्वो वह्ां व्यवहार कैसा द्ोता है इसका 
ज्ञान कराते हैं । जिसको निम्चयका लक्ष नहीं उसको व्यवहार केप्ता! 
व्यवद्दाककों नियतका हेतु कहा,--परन्तु वह व्यवहार कौनसा (-- 
जद्दी कि जो निश्चयके साथमें दो। जहां निम्धय हो वहां ऐसा व्यवहार 
हो, उसे ही व्यवद्दारसे देतु कहते हैं । निश्चय न हो और अकेत्म 
व्यवद्दार हो उसको देतु नहीं कहा जाता । इस प्रकार व्यवहार 
हेतु कहा वह ' धर्मास्तिकायवत्‌ ? जानना । जैसे धर्माश्तिकाय गमनमें 
देतु हे,--परन्तु किसको --कि जो खर्य गति करते हैं उनको; 
पैसे व्यवद्दार है सो निश्चयका देतु है,--परन्तु किसको (--कि 
जो स्वाश्रयसे निम्चयधर्म प्रगट करते हैं उनको। किसीने पंचमद्दा- 
ब्तादि व्यवहारका तो पालन किया, परन्तु स्वाश्रयसे निम्नयसम्यर- 
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दरनादि प्रगट न किया, तों उसके लिये तो बद्द व्यवद्दार हेतु भी 
न हुआ (-जैसे स्वयं गति नहीं करनेवालेको धर्मास्तिकाय हेतु भी 
नहीं होता बेसे ) । 

यदि अकेला व्यवद्ार भी निम्वययका देतु होता हो तो-- 

“प्रुनित्रत धार अनंतबार ग्रीवक उपणायो, 

ये निज आतमज्ञान बिना छुख छेश न पायो। 


--पंचमष्ठात्रतादि उ्यवहार अनन्तवार किया तो भी जीवको 
बह निश्चय श्रद्धा-शान-चारित्रका हेतु क्‍यों न हुआ ? उपादानके 
विना निमित्त क्‍या करे ? “ उपादान-निमित्तके दोद्दे ? में पं, भगवती- 
दास्रजी भी कद्दते हैँ. कि-- 


उपादान निज ब्रछ जहां तहां निमित्त पर होय । 
भेदज्ञान-परबानु-विधि विरछा वूसे कोई ॥ 


आत्मा परद्रव्योंसे सदा भिन्न है; ऐसे अपने आत्माका अटल 
विश्वास सो सम्यग्दशन है. । अटल अर्थात्‌ जो कभी नहीं मिटता, 
भात्मासे कभी भिन्‍न नहीं होता, सिद्धदशामें सी आत्माफे साथ 
सदेव रहता है, सो निश्चय सम्यग्दशन है । व्यवद्दार सम्यग्दशन 
तो विकल्परूप है, परके आश्रित है, सिद्धदशार्में वह नहीं रहता, 
पह सात्मारूप नहीं परन्तु विऋल्परूप है, अतः वीतरागद्शा दहोने- 
पर, वह्द विकल्प छूट जाता है । निम्धय सम्यग्दर्शन तो आत्मारूप 
है, पह सिद्धदशामें भी सदा काल रहता है । उसीग्रकार निम्धय 
सम्यग्ज्ञानकोी तथा निम्यय सम्यकुचारित्रकों सी आत्मारूप जानना; 
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विकल्पसे वे भिन्न हैं। विकल्परूप व्यवह्ारभाषोंसे आत्मा भिन्न 
होने पर भी उनके साथ आत्मको एकमेक मानना वह भज्ञानी 
जीबोंका मिथ्या प्रतिभास है, और उसका फल संसार है। सम्रस्त 
परभावोंसे भिन्न आत्माको देखना-जानना-अनुभव करना यह मोक्षका 
मार्ग है। भव्य जीवोको ऐसे मोक्षमागेफ़ा सदा सेवन करना चाहिए। 
शुभरागके कालमे भी धर्मी उस्र रागको मोक्षमार्ग नहीं समझते परन्तु 
उस समय भी खभावके आश्रयसे रत्नन्नयकी जितनी शुद्धता हुई 
उसीको वे मोक्षमाग समझते हैं । 

इस प्रकार सच्चा सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग हे 
सच्चा अर्थात्‌ निश्चय; “जो सत्यास्थरूप सो निश्चय”? और 
उस निशचयके साथ भूमिकाके योग्य व्यवहार होता है--उसका 
कथन भागेकी गाथामें कहते हैं। 
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जहा अपने शुद्धात्माकी श्रद्धारूप निश्चय सम्यग्द्शीन हुआ द्वो 
घहां व्यवहार सम्यग्द्शन केप्ता होता है? यह कहते हैं-- 
[ गाथा-३ 
जीव अजन्नीव तत्त्व अरू आख़त्र बंध रु संपर जानों । 
निजर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्योंका त्यों सरधानो ॥। 


है सोई समक्तित व्यवहारी अब इन रूप बखानो । 


तिनको घुन सामान्य-विशेषे दिढ़ प्रतीत उर आनों ॥ ३ ॥ 


जिनवर भगवानने जीव, अजीव, आखब, बंध, संवर, निजेरा, 
और मोक्ष ये सात्त तत्त्व जेसे कह्दे हैं उसीप्रकार श्रद्धा करना सो 
चह व्यवहार सम्यग्दशन है। सामान्यसे और विशेषसे उन्न सात 


. तत्त्वोंका स्वरूप कह्ेंगे, उसको सुनकर अंतरमें उसकी दृढ़ अतीति 


फरना चाहिए । 

दूसरी ढालमें यह दिखाया था कि-मिथ्यादृष्टि जीव सात- 
तत्त्वकी श्रद्धांके विषयमें केसी भूल करता है, और उसको- 
छोड़नेका उपदेश दिया था, अष इस तीसरी ढाल्में यह दिखाते हैं 
कि सम्यग्दशेन होने पर सात तत्त्वकी कैसी श्रद्धा हुईं। सात तत्त्वका 
यथार्थस्वरूप अश्हिन्त परमात्माके बिना श्नन्य किसीके मतमें नहीं 
होता, अतः सम्यग्दष्टि जीब अरिइंत परमात्माके वीतरांगमार्गसे भिन्‍म 
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किसी भी कुप्ता्गड़ी हद्धा स्प्तमे भी नहों करता । यह बात तो 
कुदेबका सेवन छोड़नेफे उपदेशर्ें आ गई। यहां तो आत्माकी 
पह्ठचिचान फरके जो जीव सम्यग्दृष्टि हुआ उश्चको व्यवद्यास्मे भी 
तत्त्यश्नद्धा फैसी होती है-इसका वर्णन हे। 


नव तत्त्वफी श्रद्धा तभी सच्ची हुई जब कि पर द्रव्यसे भिन्न 
और रागावि आखबोंसे भिन्‍न अपने गुद्धात्मादी रुचि करके निम्वय 
सम्यग्दशन प्रगट किया, और तभी भूतार्थसे नवतत्त्वोकी जाना। 
धर्मका प्रारम्भ ऐसे सम्यग्दशनसे द्ोता दे ।[निम्बय सम्यग्दशन- 
ज्ञान-चारित्र तो शुद्ध परिणति है, वह संवर-निर्जरा है, और 
व्यवहार सम्यग्दशनादिमें झुभराग है, वह आखब है। अन्तर- 
अनुभव सहित ज्ञायक आत्माकी प्रतीतिरुप जो झुद्ध परिणति हुई वह्द 
तो सिद्धव्ञामे भी रइती है; चतुर्थ गुणस्थानसे उसका प्रारम्भ हो 
जाता है। ऐसे सम्यग्दशनक्े साथमें नवतत्त्वकी विपरीतता नहीं 
रह सकती। वह पुण्य आखबबो संवर-निजेरा था मोक्षका कारण 
नहीं मानता, वह क्षजीवतत्त्वके भावकोी जीवका नहीं मानता। सभी 
तत्त्वोंकी जैसे हैं वैसे ही जानता है ] 
जीव, अजीब, आखब, बन्ध, सवर, निर्जत और मोक्ष--ये सात 
तत्त्व सर्वज्ञ भगवानने देखे हैं ओर जिनवाणीमें उनका उपदेश हे । 


# जीव तत्त्व # 


जगतमे अनन्त जीव हैं। स्भावसे सभी जीव भिन्‍न भिन्‍न 
एकसमान हैं। परन्तु अवस्थाकी अपेक्षासे जीवॉके तीन प्रकार 
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होते हँ--बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बाहरमें शरीरको 
ही आत्मा माननेवाल्म बद्िरात्मा हे, ऐसे जीव अनन्त हैं। अंतरमें 
देहसे भिन्न आत्माको देखनेवाा अंतशत्मा है, उसके अनेक 
प्रकार हैं, ऐसे अंत्रात्मा जीव असंख्याव हैं । परम सर्वज्ञषद जिसने 
प्राप्त कर लिया है वे परमात्मा हैँ, उनके दो प्रकार हँ---अरिहंत व 
सिद्ध, सिद्ध परमात्मा अनन्त हैं, अरिहन्त परमात्मा लाखों हैं। ऐसे 
भेदवाठा जीवतत्त्व व्यवहार सम्यग्दशनका विषय है। निम्थय- 
सम्यग्द्शनमें अपने शुद्ध जीवकी निबिकल्प प्रतीति है, उसमें फोई 
भेद नहीं है। भेदकी जानते समय भी समकिती जीव अकेले 
भेदमें ही नहीं रुकते, अभेद शाद्धात्माको लक्षमें रखकर भेदको 
जानते हैं। केबलज्षानादि पर्याय होनेका सामथ्य शुद्धात्मामें भरा है 
अत्तः शुद्धात्माकी प्रतीतिमें वे सब सप्ता जाते है। शुद्धात्माकी 
प्रतीतिमें परमात्माकी प्रतीति भी आ गईं। जब आत्माका शुद्धू 
स्वभाव अनुभवमें छिया तब अरिहन्त भगवान और सिद्ध भगवानको 
भी पहचान ढिया। 
# अजीब तस # 


अजीबके मुख्य पाँच प्रकार हँ--पुद्गल, धप्तौत्तिकाय, अधर्मो- 
स्तिकाय, आकाश और कारू। उनमें पुद्ूगछपरमाणु अनन्त हैं; यह 
शरीरादि जितने भी पदार्थ इन्द्रियगम्य हैं वे सब अजीव-पुदूगलकी 
रचना है, जीवकी' रचना वे नहीं हैं। अन्य चार अजीबतस्त्व 
सूक्ष्म-अरूपी हैँ। यह जीवतत्त्व और अजीवतत्त्वकी शिन्‍न भिन्न 
जानना चाहिए, अजीचके किसी श्रकारको जीबमें न मिलाना, और 
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जीवके किसी प्रकाको अजीवमें न मिलछाना। ज्ञान है सो जीवका 
गुण है, वह इन्द्रियका गुण नहीं है, जड़ इन्द्रियोंसे ज्ञान नहीं 
होता । इनना तो व्यवद्यारश्द्ामें जा जाता है। इसमें भी जिसको 
विपरीतता हो उसे तो व्यवहार तत्त्वथद्धा भी सच्ची नहीं होती। 
जीव-अजीब आदि त_त्त जैसे हैं वेसे जाने बिना वीतशग विज्ञान 
नहीं होता और मोक्षमाग नहीं मिल्ता। धरे, अकेले व्यवद्दार 
तत्त्वके प्रकारोंकों जानसेसे भी मोक्षमार्ग नहीं मिल्ता। शुद्धनयसे 
अपने अन्तरमे अखंड चेतनारूप शुद्ध आत्माको स्व-विषय बनाये बिता 
पर-विययोंका सच्चा शान नहीं होता, अर्थात्‌ सच्चा व्यवहार नहीं 
होता । सके ज्ञानसे रहित परके ज्ञानकों व्यवहार भी नहीं कहते । 
मोक्षमागमे निश्चय सहित व्यत्द्दाकी यह वात_है, अतः स्वक्रा 
सथा ज्ञान साथमें रखकर परके ज्ञानकी बात हे ।स्रको जाने विना 
अकेले परको जानना चाहे तो परमें एकत्ववुद्धिहूप मिथ्यात्व हो 
जायगा, क्योंकि परसे भिन्‍न जो अपना अस्तित्व है बह तो उसके 
घानमें या प्रतीतिमे आया ही नहीं ।) 
# आख़ब तथा बधतत्त # 

मिथ्यात्वादि भावोंसे कर्मका आख्व तथा बंध होता है, पाप 
और पुण्यक्रा भी आखव तथा वंघमें समावेश दोता है। पुण्य-पाप्‌ 
आदि आखव हैं उनको आख॒वरूप जानना, परन्तु उनको सबरमें 


ले पलिल$ न 


जञानना चाद्दिए। जो किसी प्रकारके भी आख्वको द्वितरूप माने 
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उस जीबी आख्र॒वदत्त्वकी सच्ची श्रद्धा नहीं हे। शुभ या अशुभ 
दोनों प्रकारके बन्धन छोड़ने योग्य हैँ, पनमेंसे एक भी भला नहीं 
है। शभभाव भी जीवको बन्धका ही साधन हे, बह मोक्षका साधन 
नहीं है । जो नवतत्त्वकी सच्ची पहचान करे उसे पुण्यमें हितबुद्धि 
नहीं रहती, पुण्यको भी बह त्याव्य समझता है, चैतन्यसे मिन्‍न 
समझता हे । 
# सेवर तख # हे 

कर्पोका सब॒र सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्ररूप वीतरागभावसे 
होता है, आत्माकी शुद्धता होनेपर अशुद्धता तथा कर्मका आना बंद 
हो जाता है ।£किस भूमिकामे कितना संवर द्ोता हे और वहां 
' क्षेप्ता निप्तित्त होता है तथा कैसा निमित्त छूट जाता है, यह भी 
पहचानना चाहिए, टसमे विपरीतता नहीं होना चाद्विए। जैसे कि 
मुनिदशें वीतरागसावसे इतना अधिक खबर हो गया है कि बह्दा 
चस्नके परिप्रहकी चृत्ति जितना आख़वभाव नहीं रहता और निमित्त- 
रूपसे बस्तर भद्वणादि भी नहीं होता । जो इससे विपरीत माने उसे 
मुनिके सबरकी पहचान नहीं है, संवर दशावाले मुनिकों उसने नहीं 
पहचाना 0) उसीप्रकार जद्दां सम्यग्द्शेन हो वहां पांलाहारादि जेसी 
पाप प्रवृत्ति होती ही नहीं। अत' ऐसा पाप/खब भी वहां नहीं होता, 
ऐसी संबरदशा होती है। 

| # निर्जरा तच्च # 

घर्मीका उपयोग जैसे जैसे स्वरूपमें एकाम्र द्वोता जाता है 
वैसे वैसे शुद्धता बदती जाती है, और उतनी अशुद्धता तथा कर्म 
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खिर जाते हैं, उप्का नाम निजरा है । जीवकी शुद्धतासे निरमेत 
होती है, देहकी क्रियासे निर्जरा नहीं होती ! शरीरका कृश होना 
या उसमें कथ्ट लगना यहू नि्जेंशका कारण नहीं है आतएव वह 
धर्म नहीं है । 'चतन्यकी पिशुद्धतारूप जो तप उससे सच्ची नि्रा 
होती है और यह घर्म है | कर्मकी स्थिति पककर जो सविपाक 
निर्मय होती हे बह तो सभी जीबोके होती है, उसके साथ धर्मका 
सस्बन्ध नहीं है, और बह नि्रा मोक्षका कारण नहीं है । 
# मोक्ष तत्व # 

जर्हाँ संपूर्ण निशकुल सुख व झ्ञान हैं, और जिसमें कर्मका 
रागका या दुःखका सर्वथा अभाव है ऐसी मोक्षदशा है। मोक्ष 
क्या है, और उसका उपाय क्‍या है यह पहचानना चाहिए। 
रागकें खर्वधा अभावरूप जो ग्ोक्ष उसका उपाय भीं राग रहित ही 
है। मोक्षके उपायरूप सम्यरदशन-ज्ञान-चारित्र तीनों ही रागरद्वित 
हैं | राग मोक्षका उपाय नहीं है | रागको जो मोक्षका साधत 
मानता है उसको मोक्षतत्वकी पहचान नहीं है! । मोध्षका कारण 
और बन्धका कारण भिन्न भिन्न है, उनको भिन्नहप जानना चाहिए 
जो बन्धका कारण हो यह मोक्षका भी कारण नहीं होता, और जो 
मोक्षका फारण हो वह बन्धका भी फारण नही द्ोता । ऐसे सात 
तत्त्वोंकी पहचानमें तो सबका स्पष्टीकरण हो जाता है। सर्वेज्ञ 
भगवबानके श्रीमुखसे सात॑ तस्त्वक्रा जो स्वरूप निकल, उसको जाननेसे 
सारे विश्वके तत्त्वोंका ज्ञान हो जाता है । जीव क्या है ? अजीत्र 
क्या है? केसे भावसे जीवको सुख होगा! केसे भावसे जीवकों 
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दुःख होता है (-उनके ज्ञानके विना जीवझो धमे या सुखका उपाय 
नहीं हो सकता। जो आत्मा मोक्षदशारूप हुए हैँ थे वेव हैं, जो 
आत्मा संबर-नि्मेशरूप हुए हैं वे शुरु हैँ,--ऐसे सच्चे देव- 
गुरुकी पहचान भी नव तत्त्वके ज्ञानमे आ जाती हे। और नव- 
तत्त्तोंके विकल्पोंसे पार होक( छानानुभूति सहित शुद्ध आत्माक्ी 
प्रतीति करना सो निम्धय सम्यग्द्शन हे । अहो, यह तो वीत्तराग- 
जेनधर्मकी प्रथम भूमिकाफी बात है; धर्मका यह मूल है। 

वीतराग जेनसागक्रे सिश्ा अन्य पतमे तो सच्चे तत्त्व होते 
ही नहीं, क्‍योंकि उनमे सप्ेक्षता ही नहीं है। जिनमतसे सर्वक्ष- 
भगषानने अतीन्द्रियज्ञानसे जानकर नव॒नत्त्व जिप्त प्रकार कहे हें, 
उसी प्रकार अच्छी तरह पहचानकर श्रद्धा करता सो सम्यग्दुशेन 
व्यवद्वाससे है, उसमें भेद और विकल्प हैं अत उसे व्यवहार 
फद्दा, और उसी समय साथमें अपने शुद्ध आत्माकी जो शगरद्वित 
निविकल्प प्रतीति है सो निमग्वयसे सम्यग्द्शन है, यह निमश्चय 
सम्यग्दशेन सोक्षका सच्चा कारण है। 

देखो भाह ! अपने आत्माके सच्चे स्वरूपकी पहचान करनेफे 
लिये, सर्वज्ञ कथित तस्‍्तवोंका श्रतण करके अतरमें उसका विचार, 
विवेक और अनुभव करके रढ निर्णय करना चाहिए, तत्त्वमें कहीं 
भी थोढ़ीसी सी विपरीतता न रहे इस तरह सर्ज प्रकारसे स्पष्ट 
निर्णय करना चाहिए। सर्वज्ञ वीतरागदेव अर्हिन्त परमात्माने जो 
घ्ते कह्दा और जीवका जैसा स्वरूप कद्दा उसकी पहचानके विना 
अन्य प्रकारसे धर्म पान लेनेसे तो जीवको कुछ धर्म नहीं होगा, 
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बद्द तो शुभ अशुभमें घृूम्कर वहीं का वहीं रहेगा;--कहाँ? कि 
संपतारमें ही। सस्यग्दशनके बिना 'रागमे या देहकी क्रियामें जो 
सामायिकादि धर्म मान लेते हैं उनको तो जीब-अजीवकी भिन्नताका 
भी भान नहीं हे। रागसे भिन्‍न भत्माका भान ही जिसको नहीं है 
उसको रागके अभायरूप सामायिक कैपे ८गी 
प्रशभ:--शक्कर तो जब भी खाबे तब मीठी ही छगे, अंधेरेमें 
भी बह मीठी लगे, वेसे सामायिकसे तो धर्म ही होता है, सामायिक 
'क्रनेवाला चाहे अज्ञानी भी दो? 
उपत्तर---अच्छी बात है भाई, शक्तर भीठी ही छगे, परन्तु 
होनी तो शकर चाहिए न! शक्तरके बदलेमें पथ्थरके टुकड़ेको 
शक्कर मानकर खायेगा तो क्‍या होगा? बैसे सामायिकसे घर्म होता 
है यह वात सच्ची है, परन्तु होनी तो बह सामायिक चाहिए नई 
सामायिकके बदलेमें यदि गंग-द्वेष-अन्नानभार्वोकी सामायिक मान 
छेगा तो उसको धर्म तो कुछ नहीं द्वोगा, परन्तु अज्ञानकी पृष्टि 
होगी । सामायिकके नाम पर रायका सेवन करनेसे तो कुछ घर्म 
नहीं होता [रिग रहित समभावी-सझानस्वरूपी आत्मा केधा है, जिसे 
उसकी पहचान हो और ऐसे आत्माके ध्यानमे एकाग्रताके उद्यमसे 
' शग-द्वेषके विषम्रभाव उत्पन्न ही न हों और बीतरागी समभाव 
रहे उसीका नाम है सामायिक धर्म, और बही सोक्षका कारण है) 
ऐसी 'सामायिकको जो पहचाने भी नहीं, रागसे भिन्न आत्माको 
जाने भी नहीं ऐसे अज्ञानीको कभी सामायिक नहीं होती । जैसे 
कोई खाता हो फिटकरी और माने कि मैं शकर खा रहा, हूँ--तो 


बी 
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बह मूर्ख ही गिना जञायगा, वैसा अज्ञानी «स्ता है शुभरा। और 
मानता है कि में साम्रायिकर्म कर रहा हूं,-ऐसे अज्ञानके कारण 
जीव संसारकी चार गतिमें दुःख भोग रहा है, उनमेंसे छूटकारा 
पानेकी यह बात है ' सम्यग्दशन पूर्वक बीतरागस्बरूपमें स्थिरताकी 
भगवानने सामायिक कहा है, और वही सोक्षमा्ग है । दो घडीकी 
सामायिक मोक्ष देती है ऐप्ती उसकी महिमा है ।-परन्तु सम्यग्द्शन- 
के धिना सामायिक या मोश्षिमान कभी होता ही नहीं। 
प्रश्न--जीव. अनन्तवार नवमी प्रेवेयक तक गया तब उसने 
नवतत्त्वकी श्रद्धा तो की थी, फिर भी वह्‌ ससारमें क्‍यों रुछ ९ 


उत्तरः--क्योंकि उसने अतमुख होकर शुद्धात्माकी अनुभूति 
था श्रद्धा न की, अक्ले नवतत्त्वके भेदके विकल्पमें ही वह रुक 
गया, अतः निम्चयके लक्षसे रहित अकेले व्यवद्वारके पक्षसे नव- 
तत्त्वको शासतरानुतार माना और उसके विकल्पको ही सम्यग्द्शेन 
समझकर उससे रुक गया, इस कारण वह संसारमे दी रुछा। यह्दा 
उसकी बात नहीं है, यहा तो मेक्षमागमे सम्यग्दशनसहित तत्त्वश्रद्धा 
कैसी होती है उसकी बात है; निम्धयसद्दित व्यवह्ारकी बात है। 
ज्ञानी अक्ली व्यवहार श्रद्धा तो करता है परन्तु निश्चय सहितका 
व्यवहार उसको नहीं होता। 

यधथ्पि जो व्यवहार तत्त्वश्रद्धा है पह स्वयं सम्यग्दशन नहीं है, 
परन्तु उसकी साथमे शुद्ध आत्माकी जो निम्चयश्रद्धा है वह सच्चा 
सम्यग्दशन है, और साथके व्यवद्यार्में उखका उपचार आता है। 
यदि सच्ची वस्तु हो तब दूसरेमें उसका उपचार हो सकता है, 
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परन्तु सत्यके बिना उपचार किप्तका? उसके तो उपचार दी सत्य 
ही गया ! जो व्यवह्वारसम्यग्दशन है बह श्रद्ध/गुणकी पर्याय नहों 
है, वह तो विकल्प सद्दित ज्ञानकी दशा है । (जो निश्चय सम्यग्दरीन 
है बह श्रद्धागुणकी सम्यक्क पर्याय है, पद विकल्पसे रहित दे 
श्रद्धामें विकल्प नहीं होता, वह तो निर्त्रकल्प ही होती है । 
मोक्षशाज्के पहले ही सूत्रमें मोक्षमार्गहपसे सम्यग्दशन- 
झ्ञान-चारित्रका कथन किया है, ये तीनों निश्चय है। जिस तत्त्वार्थ 
श्रद्धानो सम्यग्दशन फटष्टा उसके साथमें भूवार्थदष्टिकूप भपने 
शुद्धात्माकी श्रद्धा भी है, अतः वह निश्चयसम्यग्दशेन हे और वह 
मोक्षमार्गका अधयब है। व्यवहार तत्त्वके भेदोंका लक्ष या विकल्प 
बह मोक्षमार्ग नहीं है, परन्तु निश्चयके साथवाले व्यवहार सम्यर- 
दशनमें भेदरूप तत्त्वोंका जानपना होता है उसका यद्दा बर्णन है। 
उनमेंसे जीवतर्व और उसके भेदोंका वर्णन आगेक्ी तीन गाथाओंमें 


फरते हैं । 


लि लक 
का 
9 जीवतत्त् और उसके भेद है 


(छ8छ89888छछ8 धल्लएछ8888छछलि 
व्यवहार सम्यग्दशनमें जीवादि सात तत्त्वोंका श्रद्धान्‌ करनेकों 
फट्दा, जय उन तत्त्वॉका वर्णन करते हैं। उनसें प्रथत्त जीबतत्त्वका 
पर्णन तीन “ल्लोफके द्वारा करते हैँ-: 


[ >छोझ ४-५-६ | 

बहिरातम, अंतरआतम परमातम, जीव त्रिधा है, 
देह जीवको एक गिनें बहिरातम तच्चप॒ुधा है। 
उत्तम मध्यम जघन त्रिविधके अन्तर आतम ज्ञानी, 
द्विविध संगबिन शुध उपयोगी घुनि उत्तम निनध्यानी ।।४॥ 
मध्यम अंतर-आतम हैं. जे देशब्रती अनगारी, 
जघन कहे अविरत-समदृष्टि, तीनों शिवमगचारी । 
सकल मिकछ परमातम ठेविध तिनमें घाति निवारी, 
श्री अरिहन्य सकछ परमातम, छोकालोक निदहारी ॥५॥ 
ज्ञानशरीरी त्रिविध कर्ममछ वरणित सिद्ध महत्ता, 
ते हैं निकल अमछ परमातम भोग शर्म अनता । 
बहिरातमता हेय जानि तनि, अंतर आतम हूजें; 
प्रमातमक्नो ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूज ॥३॥ 

निश्चय सम्यग्दशनमें तो ऐसे शुद्ध जीबकी अभेद श्रद्धा है कि 
जो एक अखंड ज्ञायकभावरूप है और जो शुभाशुभभावरूप भी 


हि 


६8 
घ््छि 
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नहीं होता; उसमें भेद नहीं पडते। यहां व्यवह्ार सम्यग्दशनके 
विषयरूप स्राततत्त्वोका कथन होनेसे इसमें जीवडी अवस्थाके प्रकार 
भी दिखाये हैं। निः्थयसे सभी जीव एकसे ज्ञानस्वभावी हैं, 
अवस्थाकी अपेक्षासे जीवोंके तीन प्रकार हैं--(१) बहिराष्मा, 
(२) अंतरात्मा, (३ ) परमात्मा | ये तीनों जीबकी पर्यायें हैं और 
द्रव्यस्वभावसे सभी जीव परसमात्मस्वरूप परिपूर्ण हैं; ऐसे स्वभावका 
भान करके उसमें एकाग्र होनेसे पर्यायमेंसे बहिरात्मपना छूटकर 
जीव स्वयं अंतरात्मा तथा परमात्मा होता है। परमात्मा होनेके बाद 
चह जीव फिर कभी बहिंरात्मा नहीं होता, परन्तु बहिरात्मा जीव 
सम्यक्त्वादिके द्वारा परमात्मा हो सकता है। अद्दा, प्रत्येक जीवमें 
परमात्मा होनेकी स्वाधीन शक्ति है--यह बात जेनशास्रन ही 
दिखाता है । 

विश्वमे भिन्‍न-भिन्‍न अनन्त जीव हैं, प्रत्येक जीवका लक्षण 
ज्ञानचेतता है। अबस्थामें वे जीब तीन प्रकाररुपसे परिंगमन करते 
हैं, उनका स्वरूप यहां दिखाया है--- 

# बहिरात्माका स्परूप # ' 

जो अपने अंतरंगचेतनस्वरूपको भूलकर बाह्ममें शरीर भौर 
जीवकी एक मान रहा है बह मिथ्यादृष्टि बद्रात्मा है, वह तत्त्वोंमें 
मूढ है। ऐसे बहिशत्म जीव अनन्त हैं; जगतके जीबोंमेंसे बहुत 
भाग मिथ्यारष्टि-बहिरात्मा हे। परन्तु यह बह्विशत्मपना जीवका 
सच्चा स्ररूप नहीं है, अत. उसे छोड़कर जीव स्वयं अंतरात्मा 
तथा परमात्मा हो सकता है । 
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# अतरात्माका स्वरूप # 

अंतरमे देहसे भिन्‍न आत्मस्रूपको जो जानता है' वह अंत- 
रात्मा है । नरकमें भी जीव सम्यग्दृष्टि हैँ वे अंतरात्मा हैं। 
मेंढक, सिंदद, बन्दर, द्वाथी इत्यादि तियेचमें भी जो जीव देहसे 
भिन्न आमस्माका अंतरमें अनुभव करते हैं वे अंतरात्मा हैं | ऐसे 
अंतशत्मा असंख्यात हैं । चौथेसे बारहवें गुणस्थान तकके जीव 
अंतरात्मा हैं उनमें जो द्विविध परिग्रहसे रहित हँ---अंतरमे मिथ्या- 
त्वादि मोहसे रहित हैं, बाहरमें बस्नादिसे रद्दित हैं, और शुद्धोपयोगसे 
निजरबरूपके ध्यानमें एकाग्र हैं ऐसे मुनिवर तो उत्तम अत्तरात्मा 
हूँ, अर्थात्‌ सातवें गुणस्थानसे लेकर बारें गुणस्थान तकके जीव 
उत्तम अंतरात्मा हैं, अंतरमें आत्माके अनुसब सहित जो देशब्रती- 
श्रावक दे या महा है या महात्रती-सुनि हैं वे मध्यम अंतरात्मा हैँ अर्थात्‌ पांचवे 
व छठवें गुणस्थानवाले जीब मध्यम -अन्तरात्मा हैं; और जो अविस्त- 
सम्यस्दष्टि हैं, जिनके ब्रतादिक न होनेपर भी अन्तरमें देहसे भिन्न 
शुद्ध आत्माके अनुभवरूप सम्यग्दशन हुआ है वे जीव जघन्य- 
अन्तगत्मा हैं। इस प्रकार उत्तम-मध्यम और जघन्य ऐसे तीन 
प्रकारके अन्तरात्मा जानो। चौथेसे बारहवें गुणस्थान तकके ये सभी 
अन्तरात्मा जीव आत्माके जाननेवाले हैं ओर मोक्षमार्गमें चल्नेवाले 
हैं। बारह अगके जाननेवाले गणघर भगवान, और छोटासा एक 
सम्यग्दृष्टि सेढ़क,---ये दोनों अन्तरात्मा हैं, दोनों ' शिवप्रगचारी ? हं< 
मोक्षमार्गी हें। देखो, चतुर्थ ' गुणस्थानवर्ती अविश्त-सस्यग्दृष्टि 
गृहस्थकी भी सोक्षमार्गी कहा है। समन्तभद्र महाराजने भी कहा है 
कि गृहस्थों मोक्षपागंस्थ निर्मेही, ” ' . ( रत्नकरंडश्राविकाचारें ) 
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# प्रमात्माका स्रूप # 

जिन्होंने शुद्धात्माके ध्यानरूप शुद्धोपयोगके द्वारा घातिकर्माकों 
दूर करके, फेवरज्ञानरूप परमपद्‌ प्रगट किया है वे परमात्मा हैं, 
वे छोकालोकको प्रत्यक्ष जाननेवाले हैं। ऐसे परमात्माके दो प्रकार- 
अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा | अरिहंत परमात्मा शरीरसह्दित 
होनेसे "सकल? परमात्मा कहछाते हैं; ऐसे छाख्रों अरिहंतसगवंत 
विदेहक्षेत्रमें इस समय विद्यमान हैं और सदेब होते रहते हैं । सिद्ध 
परमात्माकी शरीर नहीं होता अतः वे निकल परमात्मा कहलाते हैं, 
ने ज्ञानशरीरी हैं, अष्टकर्मासे रद्दित हैं। तेरहवें और चौदहवें 
गुणसथानमें विशजमान परमात्मा भरिहंतदेव हैं, और गुणस्थानोंसे 
पार देद्दातीत सिद्ध परमात्मा हैं। चारों गतिसे मुक्तजीब ऐसे छिद्ध- 
परमात्मा अनंत हैं । अरिद्वत और सिद्ध परमात्मा आत्माके अनतसुखका 
अनुभव करते हैं । 

--ऐसे तीन प्रकारमेसे बहिरात्मरूपको हेय जानकर छोड़ना, 
अंतरमें देहसे भिन्‍न शुद्ध परम स्वरूपको पह्चचानकर अंतरात्मा होना, 
और निरंतर उसीके ध्यानसे परमात्मा होकर नित्य अनत आनन्दका 
अनुभव करना। प्रत्येक जीवमें ऐसे परमात्मा ह्ोनेकी ताकात हे। 

कोई कहता है-हम तो छोठे करवेमें रहनेवाला, व्यापार-धंधा 
या नोकरीमें जीवन वितानेबाला, और ऐसा परमात्मा होनेकी इतनी 
बड़ी घात हमारी समझमें कैसे आवे? 

तो कहते हैँ कि-सुन भाई | तू कर्वेमें नहीं रद, तू तो तेरे 
अनन्तगुणके पड़े वैमवमें रहा हो। दुःखसे छूटनेके लिये आत्माकी 
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दरकार करके जो समझना चाहे उन सभीकों समझमें आ जाय 
ऐसी यह बाव है। तेरे खरूपमें जो है पह्दी तेरेको दिखाते छें, 
इससे अधिक कुछ नहीं कहते | भाई ! जीवनमें यद्द चीज लक्षमें 
छेने योग्य हैं। इसके बिना दूसरी सब बातें थोथी हँ--निष्फल हैं, 
उनमें आत्माका कुछ भी हित नहीं है। घन कपानेके लिये दिन रात 
परिश्रम करके जीवन खो देते हो, परन्तु ठस धनमें या मह॒छ- 
मोटरमें कहीं सुखक्ी एक बून्द भी नहीं है, भरे ! खर्गमें भी सुख 
नहीं है तब मनुष्य छोकके वेभबकी क्‍या बात ? सुख तो आत्माके 
सम्यग्दर्शद-ज्ञान-चारित्रम ही है, उसके अतिरिक्त किसी भी वाह्य- 
पदार्थके लक्षसे तो आकुछता, और दुख द्वी है। अतः आत्माका 
सम्यग्दशन- ज्ञान-चारित्र करना चादिए। 


भाई | विचार तो कर कि रुपया, महल, मोटर, रेडियो आदि 
पदाथ क्‍या जीव6त्त्व हैं? कि अजीब हैं? वे तो अजीब हैं। तो 
क्या “अजीवमें कभी सुख होता है! ना, अजीवमे सुख कभी नहीं 


होता,-तव वे तुझे सुख कहांसे दंगे! अतः अजीवमें परमें सुखकी 
करपनाकी छोड । 


श 


अब उस अजीवके सनन्‍्मुख,झुका हुआ जो तेरा बाह्य भाव 
( चाहे वह अशुभ हो या शुभ ) उसमे भी आकुछता और दुःख 
ही है, उसमें चेतन्यके आनन्दका ,वेदन कुछ भी नहीं है, भ्त्तः 
उस परलक्षी शुभाशुभभाषमें भी सुख-कल्पनाको छोड़ दे। सुखसे 
भरपूर जो तेरा आत्मस्वभाव है, उसमें उपयोग लगाते ही स्वलक्षमें 
परम आनन्दकी अनुभूति होती है। - 
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देखो, सात तत्त्वके जाननेमें यह बात आ जाती है :-- 


ज्ञान और आनन्द जिसमें है, वह जीवतत्त्व, 
उसकी संमुखतासे आनन्दका जो अनुभव हुआ उसमें सब॒र- 


। निजरा मोक्ष आ गये। 
, ज्ञान और सुख जिसमें नहीं है बह अजीवतत्त्व है; 

उसकी संमुखतासे आकुछताका जो अनुभव होता है बह 

पुण्य-पाप-आख्रव-बंधमें आता है । 

--इस प्रकार तत्त्वका प्रथकरण करके समझे तो सोक्षसार्गका 
सच्चा निर्णय अवश्य होता है। गागरमें सागरकी तरह इस छद॒ढाला 
जैसी छोटी पुस्तकर्में अनेक शांख्रका सार भर दिया है। इसमें 
पंडितजीने पूर्वाचार्यके उपदेश अनुसार कथन किया है। 

सावतत्त्वमें जीवतत्त्व कैसा है-उसका कथन चल रहा है। 
विदेह क्षेत्रोंमें देह सहित अरिहंत भगवंत' सद्‌व विराजते हैं, यह 
भरतक्षेत्रमें भी ढाईदजार वर्ष पहले अरिहत भगवान महावीर साक्षात्‌ 
बिचरते थे; उन भगवन्तोंने जीवादि तत्त्वोंका 'जेघा खरूप कट्दा वसा 
प्वानी सनन्‍्तोंने झेलकर स्वयं अनुभव किया और शासत्रमें कहा, वही 
यहा कहा जाता है। संस्कृत भाषामें सिद्धान्तसूत्रोंकी सबसे प्रथम 
रचना करनेवाले श्री उमास्वासी आचाय वीतरागतामें झूलनेवाले 
परम दिगम्बर सन्त थे और कुन्दकुन्दाचार्यदेवके वे शिष्य थे, उनके 
द्वार रचित तत्त्वार्थसूत्र जेनसिद्धान्तकी गीता जेसा है, उसके ऊपर 
“ संबीर्थसिद्धि? 'शाजवार्तिक? “<लोकवार्तिकः जैसी बड़ी-बड़ी 
टीकायें श्री पूज्यपादरवामी, अकलंकत्वामी और विद्यानन्दीस्वामी जैसे 
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बड़े बढ़े आचायोने की है; उस तत्त्वार्थसूत्रमें मोक्षमा्ग, सात तत्त्व 
आदि अनेक विषर्योका वर्णन किया है। पहले ही सूजमें सम्यर- 
द्शेन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षमार्स कद्दा उसमें निश्चय सम्यग्दशनादिकी 
चात है । य्पि उसमे सात तस्‍त्त्वकी घात की है, परन्तु उन सात 
त्त््वोंकी जानकर, उनमेंसे शुद्धनयके विपयरूप आत्माको रक्षसे 
छेकर उसकी सम्मुख होकर निर्षिकल्प प्रतीत करे ऐसे निम्धद 
सम्यग्दशन सहितकी यह वात है। जैसे समयसारकी १३वीं 
गाथामें आधार्यदेवने कद्दा कि “ज्रेबादि नव तत्त्वोंको भूनार्थसे 
जानना सो सम्यग्दशन है --बहां भूतार्थदष्टि करते ही उसमे श॒द्ध 
आत्माकी_ प्रतीत आ गईं, और नवतत्त्वके विकल्प छूट गये। 
शुद्ध दृष्टिमे नव भेद नहीं हैं, उसमे तो अकेला झुद्ध आत्मभगवान 
ही आनन्द सद्दित प्रकाशमान है; और ऐसे आत्माकी दृष्टिपूर्वक 
नव तत्त्वकी प्रतीतिका यह चर्णन है ॥ कोई जीब मात्र नघतत्त्वका 
श्टन किया करे और उसके विकल्पका ही अनुभव किया करे परन्तु 
जब तक विकल्पोंसे पार होकर झुद्ध भआत्माको दृष्टिमें न ले तबतक 
उसे सम्यग्द्शन नहीं होता, बह त्तो बहिरात्पा ही बना रहता है। 
यहां तो जो जीव अन्तरात्मा हुआ है धद्द विकल्पोंसे भिन्न रहकर 
नवत्तत्त्वको जैसे हैँ बसे जानता है उसकी बात है उसे व्यवहार, 
सम्यग्दशन कट्दा हे है! है, अन्तरमें शुद्धात्मामें ही स्वामीत्वबुद्धि रहती 
है सो निश्चय सम्यग्दशन हे । जहाँ जो विवक्षा हो पह समझना 
चाहिए। निम्नयश्रद्धांके विषयमें नव भेद नहीं आते, उसमें अकेले 
निजरूपकी श्रद्धा हैे। जेसे राजाके सथमें अच्य लोगोंको देखकर 
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उन्हें भी यह राजा आया? ऐसा उपचारसे कहा जाता है, सच्चा 
राजा तो वे नहीं, दूसरा है । वेसे शुद्ध आत्माकी दृष्टिरूप निम्चय- 
सम्यक्त्ष बह तो मोक्षमार्गमें राजाफे समान है, परन्तु उसके साथमें 
नवतत्त्वकी प्रतीतको देखकर उसको भी “ यह सम्यग्दशन है? ऐमा 
उपचारसे कहा जाता है, सच्चा सम्यग्दशन तो वह नहीं, दूसरा 
है । परन्तु उसके साथमे नवतत्त्वके जो विकल्प होते हैं वे जैसे 
व्यवहारमें दिखाये वैसे ही होते हैं, उनसे विरुद्ध नहीं होते । 
ज्यवद्वारमें भी जो तत्त्व सर्वेक्षदेवने दिखाये हैं उनसे विपरीत 
मान्यता धर्मीको नहीं होती | अहो, यह तो निमश्चय-उज्यवद्दारकी 
सधि सदह्दित अलौकिक जिनसप्रार्ग है --वीतराग मंगवंतों जिस मार्ग 
पर चले उसी मार्गमें चलनेकी यह बात है । वीतरागी दृष्टिसे ही 
उसका प्रारभ होता है, रागसे उसका प्रारंभ नहीं होता । जिसने 
अपने श्रद्धा ज्ञानमे पूर्ण ज्ञानानन्द्स्वरूप आत्माको झेला है, अनुभूतिके 
द्वारा अन्तरमें अपने परमात्मस्वरूपका अनुभव किया है वह अन्त- 
रात्मा मोक्षमार्गमे चलनेवाल्र है, वह अपनी पर्योयको भी जानता 
है । पहले अज्ञानदशामे बहिरात्मपना था, तब में एक्रान्त दुःखी 
था; उस दशाकों छोड़कर अब अन्तरात्मपना हुआ है. और आत्मिक- 
सुखका अश अनुभवमें आया है, अब शुद्धात्माके ही ध्यानसे पूर्ण 
सुखस्वरूप परमात्मरशा अल्पकालमे होगी। इस प्रकार बहिरात्मा, 
अन्तरात्मा और परमात्मा ऐसे तीन भेदसे जीवको पहचानना सो 
व्यवहारश्रद्धा है | यहाँ संक्षेपसे प्रयोजनरूप ये तीन प्रद्ार कहे, 
वैसे तो चौदह गुणस्थानके अनेक प्रकार हैं, एकेन्द्रियादि मार्गणाकी 
अपेक्षासे अनेक प्रकर हैं, ऐसे अनेक प्रकारके पर्यायस्ेदसे जीवको 
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पहंचाननेका व्यवहार है, परमार्थमे तो अपने द्वव्य-गुण-परयोयसे 
अभेद पुकाकार शुद्ध जीब है, उसमें कोई भेद-विकल्प नहीं' होते। 

यहाँ जीवके अत्तरत्मा आदि मुख्य तीन भेद कहे, असख्य 
प्रकार हैं वह कैसे कहे जाय ? और इन तीन भेदका स्वरूप अच्छी 
सचरह पहचानमनेसे अन्तरमें हेय-उपादेयका विवेश्व होक( भेदक्ान- 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, इन तीन भेदको जाननेवाला जीत्र 
चहिरात्मपना छोड़कर अतरात्मा होकर परमात्माको ध्याता है १ 

देहसे भिन्‍न चेतनारूप अपना अस्तित्व है उसे य देखऊऋर, 
' देह ही में हूँ” ऐसा सानकर, अथवा देह्ाश्रित शगादिभावरूप ही 
अपनेको समझकर उन बाह्मभावोंमे ही जो बर्तता है बह बहद्विशत्मा 
है, आप कौन ? और पर कौन ? उछका मी जिसको विवेक नहीं 
'चह तत्त्वमें विमूढ है । शगादि परभाव कड्ठी अंतरस्वभावके आश्रय- 
से उत्पन्न नहीं होते, अत. वे जीबके अंतरंग भाव नहीं हैं, ये 
चाह्मयवस्तुके आभ्रयसे होनेवाले बहिरभाव हूँ। जीवका अन्तरस्वसाव 
तो ज्ञान आनेंद्मय शुद्ध है, उसके आश्रयसे होनेवाले सम्बग्दशनादि 
भाव वे अन्तरंगसाव हैं; उनका अनुभव करनेवाला अन्तरात्मा है? 
और जो बहिरआषोंका ही अनुभव करता है बह घहिरात्मा है । 
परमें-बाह्यमे आत्मतत्तत माननेवाला बहिरात्मा, अन्तरमें परसे भिन्न 
आत्माको देखनेग्ल्या अन्तरात्मा, ,परम-उत्कृष्ट चेतन्वपद्‌ जिसने 
भाप्त किया चद््‌ परमात्मा है । 

(जो बहिरणात्मा हे वह मी ज्ञानस्वरूपी आत्मा ही है परन्तु 
अज्ञानखे पह बहिरात्मभावरूप हुआ है; सम्यग्दष्टिने शात्माको जैसा 
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है बेसा चानवर वहरात्मभाव छोड़ा है और परमात्मभावको वह 
साध रहा है 

देद्दादिकी कियाको आत्माकी माननेबाला बहिरात्मा है, जिसको 
देहसे भिन्‍तर आत्माका भान नहीं है, ऐसे बहिरात्मा जीवोंको 
सम्यग्दशन नहीं होता, एवं ्रावकधर्म या साधुधर्म भी उनको नहीं 
होता । शरीरकी दशाओंसे आत्माको धर्म-अधर्म होनेका जो मानते 
हैं उनको स्पष्ट बद्विरात्म समझना। देखो, दूसरे जीबोंडी भी ऐसी 
पहचान हो सकती है। परमात्मा केप्ता होता है? अन्तरात्मा कैसा 
होता है ? और बहिरात्मा कैसा होता है! उनका स्वरूप पहचाना 
जा सकता है। उनको पहचानकर क्‍या करना? कि बहिरात्मपना 
छोड़ना, अन्तरात्मा होकर परमात्मस्वरूप आत्माको ध्याना। 

शरीर तो जड़ अजीब है, जीवका कोई धर्म उसमें घुस नहीं 
गया। जीवकी पर्याय अजीवमे नहीं जाती। बहिरात्मदशा भी जीवकी 
पर्यायमे हे, वह शरीरमे नहीं है। अज्नानसे वह मानता हैः कि मैं 
शरीरमे हूँ, परन्तु वह मान्यता भी जीवने अपनी पर्यायमें की है। 
अरे, शरीरसे आत्माकी भिन्‍नताको जो न जाने उसको तो शाख्र- 
कार्रोने तत्त्वमूढ क.। हे, चाददे बह 9, 5, ४, 6 इत्यादि बहुत 
छौकिक पढाई पढ़ा दो तो भी जीव-अजीवके भेदल्लानरूप आत्म- 
विद्यामें तो पह मूढ है; उसकी लौकिक पढ़ाई आत्मद्दितके लिये 
कुछ भी कामकी नहीं हे । आत्मह्दितके लिये तो जीव-अजीवबका 
भेदक्लान फरानेवाली यह बीतरागीविद्या ही पढ़ने योग्य है । 

अब, प्रश्न द्वोगा कि वीतरागविद्याको' जाननेषाला अन्तरात्मा 
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कैसा है? तो समयसारमें फहते देँ कि वे छानी अंतरात्मा अपनी 
ज्ञानचेतनाके अतिरिक्त अन्य किसी भावको किचित्‌ भी अपना 
नहीं मानते, सदेव अपनेको झ्ाानचेतनारूप ही देखते हैँ-- अनुभव 
फरते हैँ । जीव स्वयं भेदश्ञान करके जब आंतरात्मा हो तसी 
बह ऐसे अन्तरात्माकी सच्ची पहचान कर सकता है | अपनेमें 
आत्माका स्वसंवेदन किये बिना अकेले अनुमानके द्वाए दूसरे 
झानी धमोत्माकों भी नहीं पहचाना जाता। छतः भात्मा- 
अनात्माका भेदज्ञान करके स्वयं अन्तरात्मा होनेकी यह बात है । 
आत्माके ल्वरूपको जो यथार्थ जानता है वही अन्तरात्मा है| आत्माका 
स्वरूप रागसे घ देहसे भिन्‍न है | रागका और देहका नाश होने 
पर भी आत्मा तो अपने चेतनसखभावषले स्देव जीवंत है, उसके 
किसी मी स्धाव-धर्मका कभी नाश नहीं होता। ऐसे अपने शुद्ध 
आत्माका अनुभव करनेवाला अन्तरशात्मा, वह तो परमात्माका पडौशी 
है, उसने बहिरात्मपन छोड़कर परमात्माके साथ सधान किया है । 
बहिरात्मपन छोड़के अन्तरात्मा होकर पर्सात्मस्वरूपके ध्यानसे जीव 
परमात्मा जन जाता है । अत पृज्यपादस्वासी समाधिशतकमे 
कहते हैं कि-- 

जिविध आत्मको जानकर तन वहिरातम भाष॥ 

होकर अन्तर आतमा, ध्या परमात्मस्थभाव । 

अन्तरात्माको किसीको राग भी होता है, ( सभीको नहीं होता, 
क्योंकि चारहवें गुणस्थानमें मी अन्तरान्मा है. बह तो वीतशाग है,) 
नीचेकी भूमिकामें राग द्वोनेपर भी अन्तरात्मा उससे भिन्‍न अपने 
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वेतनल्वरूपको जाननेवाल्य है, पद रागको मोक्षमार्ग नहीं मानते ! 
उनमें सातवेंसे बारहवें शुणस्थान तकके उत्तम अन्तराव्मा तो शुद्धोप- 
योगी होकर अपने निर्विकल्प आनन्दका ही अनुभव कर रहे हैं, 
परमात्मदशा उन्हें अतीष निकट है । शुद्धोपयोगी होकर अन्तरमें 
घनन्यर्पिडका साक्षात्‌ अनुभव कर रहे हैं। शेप अन्तरात्माओंको भी 
ऐसे आत्माका भान तो है, निविऋल्प ध्यान कमी कभी होता है। 

अरे, अन्तरात्मकी पहचान भी बहुत सूक्ष्म है; उसको 
पहचाननेसे अपनेकी भी जीव-अजीवका भेदज्ञान हो जाता है । 

# देहादि बाह्यकों आत्मा माने सो बहिरात्मा । 

# परसे मिन्‍न अन्तरमें आत्मस्वहपको जाने सो अन्तरात्मा । 

ह# उत्कृष्ट-परम झान-आनन्ददशाको प्राप्त सो परमात्मा । 

आत्माकी ऐसी तीन दशाकोी पहचानकर, बहिरात्मपनेकों छोड़ना' 
और अन्तरात्मा होकर परमात्मपढको साधना । परमात्माकी पहचान 
अन्तरात्माको ही होती है, बहिरात्मा उसे नहीं पहचान सकता, 
बहिरात्मा तो शरीरको द्वी देखता है । , 

शरीर और में भिन्‍न हूं--ऐसी शरीरसे भिन्‍नता भी जिसको 
नहीं दिखती पद रागसे भिन्‍न होनेरूप मोक्षमार्ममें केसे आयेगा 
अन्तरमें चेतनभाव रागसे भी भिन्‍न हे-ऐसा भान किये बिना 
मोक्षमाग नहीं होता । 

मोक्षमार्गमें बर्चनेवाले मुनिओंमें भी शुद्धोपयोगी सुनिओको 
उत्तम अन्तरात्मा कद्दा और झुभोपयोगी मुनिर्भोको मध्यम अन्तरात्मा 
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कहा, अन्तरमें आत्माका ज्ञान तो दोनोंकों है, तदुपरात जो निर्विकल्प- 
अजुभूतिमें छीन हैं उनको उत्तम कद्दा; शुभोपयोगवार्लोकी उत्तम 
न कट्दा, यद्यपि वे मी तो पचपरमेष्ठीमे हैँ अतः उत्तम हैं, ' साहू 
लोेगुत्तमा 'में वे भी आ जाते हैं, परन्तु श॒ुद्धोपयोगीकी अपेक्षासे 
उनको मध्यम कहा, तब फिर शुद्धात्माका जिनको मान द्वी नहीं 
ऐसे अ्ज्ञानीके शुभक्की तो कया बात ? वह तो शुभरागके समय भी 
बहिराता है । और भेदज्ञानी जीव अशुभभावके समय भी 
अन्तरात्मा है | परमात्माको तो शुभ-अशुभभावष दोते छ्वी नहीं । 


अज्ञानी चाहे शुभभाव करे, अकेले व्यवहार श्रद्धा-क्ञान- 
धारित्रका पालन करे तो भी उसका स्थान जघन्य अन्तरात्मासे भी 
नीचा है अथोत्‌ पद बहिरात्मा ही है। जघन्य अन्तरात्माका स्थान 
तो मोक्षमागंम है परन्तु बहिरात्माका स्थान मोक्षमार्गमे नहीं है । 
निर्विकल्प जलुभूतिपूर्वक शुद्ध आत्माकी अन्तरदृष्टिके विना सम्पस्दरन अनु क शुद्ध जात्माकी अन्तरद्ृष्टिके विना सम्परद्शन 
नहीं होता, ओर सम्यग्दशनके बिना अन्तरात्मपना नहीं होता । 
जघन्य अर्थात्‌ सबसे छोटा अन्तरात्मा भी जन्तरमे निः्बय धरद्धा- 
जान सहित ही होता हे । श्रद्धाकी अपेक्षा उसका जघन्यपना नहीं 
है, चारित्रकी अपेक्षासे जघन्यपना है। _.. 

देखो, अन्तरात्मा चाहे उत्तम्र हो, मध्यम हो या जधन्य हो, 
थे तीनों प्रकारके अन्तरात्मा सोक्षमार्गी हैं-- तीनों शिवमगचारी । ? 
चौथे गुणस्थानबाद्य जघन्य अन्तरात्मा भी मोक्षमार्गी है, शिवम्रगचारी 
है । चौथेसे वारदवें तकके सभी अंतरात्मा मोक्षमार्गमें चढनेवाले 
हैं। निम्धयसम्यग्दशन हुआ उसके प्रतापसे सोक्षमार्गका प्रारम्भ हो 


उरए | [_ बीतरागविज्ञान भाग-३ 


गया । जिसको निम्न सम्यग्दशेन नहीं ऐस्श जीव व्रतादि करे या 
द्रव्यल्गि धारे तो भी अन्तरात्माकी कक्षामें वह नहीं आता, वह 
तो बहिरात्मा ही हे जत्रहित किन्तु सम्यक्रत्व सद्दित ऐसे जीक 
तो सोक्षमार्यी है, परन्तु सम्यक्त्वरद्दित और जतसंहित ऐसा जीव 
मोक्षमगर्मे नहीं है। फोई जीव भछे द्रग्यलिगी होकर पँचमद्ावतका 
पाछ्न भी करता दो, तो भी जो मिथ्यारष्टि है उसको चारिच्नके 
लेशका भी सद्भाव नहीं कहा, जब कि अत्रती होते हुए सी सस्य- 

. शष्टि-घर्मात्माके चारित्रपतोहकी चार प्रकतिका ( अनंतानुबंधी ऋ्रोधा- 
दिका ) तो अभाव हुआ है, और उतने अंशमें चारित्रगुण व्यक्त 
हुआ है |) अद्दा, सम्यस्टष्टि जीवोंकी अन्तरदशा कोई भनोखी 
है । इस छहृढालाके कर्ता प. दौठुतरामजी ही एक भजनमें सम्यर- 
दृष्टिकी अदभुत दशाका वर्णन करते हुए कहते हैं कि-- 


चिन्मूरत हग्घारीकी मोहि, रीति छगत है अठापटी । टेक) 
बाहिर नारकी कृत दुख भोग, अन्तर सुखरस गठागटी ) 
| रसत अनेक सुरनिर्सेग पं लिस, परनतितें नित हटाहटी ॥ चिन्सू० (| 


आन विराग शक्तित विधिफछ, भोगतर्ष विधि छटाप्रंटी । 
| सदन निवासी तद॒षि उदासी तांत आख़ब छटाछटी ॥ चिन्पू० ॥ 
। ज्ञे तु अबुधके ते तस, करत वंधकी झ्रटाझटी । 

नारक पश्ठु तिय षंढ विकलत्नय, प्रकरतिनकी छ्वे कटाकटी ॥ चिन्सू० ॥ 
संयम घर न सके पें संयम, घारनकी उर चटाचटी । 

, वासु सुयश शुनकी दौल्तके, लगी रहे निव रटारटी-॥! चिन्मू० ॥ 


दर] 
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अहो, चंतन्यमूर्ति आत्माकी दृष्टिके घारक सम्यग्दृष्टि जीबोंकी 
दशा कोई अटपटी कआश्वयकारक लगती है । कोई जीव नरकमें 
सम्यग्टृष्टि हो, बाहरमे तो उसे नारकीओंके द्वारा घोर दुख दो 
रहा हो, परन्तु अन्तस्मे उसी समय भिन्न चेतनामे उसे- आत्माके 
सुखरखकी गठागटी चलती है, जैसे गन्मेका रख गटक-गटक पीवे 
बैसे अन्तरकी चेतनामें उसे सुखरसकी गठागटी चलती हे--ऐसी 
सम्यर्हष्टिकी परिणति अटपटी है । 

कोई जीव स्वगमें सम्यग्द्ष्टि हो बह्दां बाह्यमें तो अनेक देवियाँ 
के साथ वह क्रीड़ा करता हो, उस प्रकारका राग भी होता हो, 
किन्तु उस परिणतिसे उसको सदा हटाहटी है अर्थात्‌ धर्मीकी 
चेतना उससे अल्ग ही अल्ण रहती है । ऐसी धर्म्रीकी विचित्र 
परिणति है । 

अनेक प्रकारके क्मफल भोगते हुए भी ज्ञान वेराग्यशक्तिके 
यलसे उसे कर्म सदेव घटते ही रहते हैं, सदन-निवासी अर्थात्‌ 
गृहवासी होते हुए भी अन्तरंगमें उससे उदासीनता है इस फारण 
आख़वकी उसको छटाछटी है-झासत्रव छूटते ही जाते हैं जो क्रिया 
अज्ञानीके भवकी हेतु द्ोती है बही क्रिया चेतन्यकी अन्तर्‌दृष्टिके 
कारण सम्यग्दृष्टिको बंधक्की झटाझटी करती है अर्थात्‌ उसे निशा 
ही होती है । ॥ 

नरकगति, तियेचगति, स््रीपर्याय, नपुंसकपर्याय, विकलन्नय 
भादि ४१ श्रकृतियोंकी तो सम्यस्दष्टिको निरंतर कटाकटी दो गई दै 
श्रथोत्‌ यह ४१ प्रकृतियाँ उसे बंधती नहीं हैं । 
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वष्द अविरत सम्यग्दृष्टि यद्यपि संयमको धारण नहीं कर सकता 
तथापि उसके अंतरमें संयम्म धारण करनेकी चटापटी रहती है, 
निरंनर संयम्रभावना रहती है । 

अद्दो, सम्यग्दृष्टिके ऐसे प्रशंघनीय गु्णोंका खजाना, उसका 
दौल्वरामजीकी सदेव रटन रहता है । 

अद्दा, चतन्यमूर्ति आत्माकी दृष्टिके घारक अंतरात्मा-सम्यग्दृष्टि 
जीवोंकी दशा कोई अद्भुत अचित्य है | उश्तकी पद्दचान करनेसे 
भी अपने आत्मस्वकहूपकी अचित्य महित्वा छक्षमे आ जाती है । 

वह अंतरात्मा उत्कृष्ट हो, मध्यम दो या सबसे छोटा जघन्य 
हो परन्तु शुद्धात्माकी प्रतीतिरूप सम्यग्दशन सभीके समान है; 
प्रतीतमें फर्क नहों है, सभी अतरात्मा भूतार्थदष्टिबंत हैं, शुद्ध चतन्य- 
की दृष्टिके धारक हैं | राग होने पर भी रागसे पार उनकी ज्ञान- 
चेतना है, जिसे कोई विरले ह्वी पहचानते हैं । 

भावलिंगी मुनिओंमें भी जो निर्विकल्प ध्यानमे लीन हैं ऐसे 
शुद्धोपयोगीको तो उष्तम 'अतगत्मामे गिने और शुभोपयोगी मुनिको 
मध्यम अन्तरात्मामें गिने | अरे, महात्रतादिल्श कोई शुभवृत्ति आधे 
वह भी उष्तम अन तरत्मामे नहीं टिकती तब दूसरे रागकी क्या बात 
प्रबचनसारभे भी कह्दा है कि मोक्षमार्ममें शुद्धोपयोगी मुनि मुख्य है 
--अग्रसर है और शुभोपयोगी झुनिको तो उनके पीछे पीछे 
लिया है। यह दोनों 'मोक्षमार्गी-परमेष्टी, उनमे शुभवाले मुनि भी 
भाविगी हैं उनकी बात हे । जिसे सम्यग्दशन नहीं है उसको तो 
मोक्षमार्ग गिना द्वी नहीं वह तो बंधमार्गमे चलनेवाछा बहिरात्मा है। 
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(बह्रित्मा अत्तरात्मा परमात्मा- इन तीन प्रकारमें जगतके सभी 
जीव आ जाते हैं। जीवतत्त्वकी श्रद्धामें उनकी पहचान समा जाती 
है। जो स्वयं शुद्धोपयोगमे छीन हैं उसको तो दूसरे जीवका विचार 
ही उस समय नहीं है, एवं तीन भेदका लक्ष भी नहीं है, किन्तु 
जो सबिकल्प दशामें है बह व्यवद्दार जीवडी श्रद्ध/में ऐसे त्रिविध 
आत्माका स्वरूप विचारता है। ऐसा यथार्थ विचार फरनेवाला 
अतरात्मा है 0) बहदिरात्माके या परमात्माके ऐसा विचार नहीं होता, 
क्योंकि बहिरात्मा तो उसका सच्चा स्वरूप नहीं जानता और 
परमात्माकों कोई विकल्प नहीं है । यह तो साधकके निम्धय 
सह्दित व्यवद्ार केसा होता है उसकी बात है । 


अन्तरात्माकी परमार्थरष्टिमें अर्थात्‌ शुद्धनयमें तो एक अखड 
ज्ञायकभावरूप ही आत्माका अनुभव है, तीन प्रकारकी पर्यायके भेद 
उसमें नहीं जाते हैं। जो शुद्ध॒ष्टिसे अन्तरात्मा हुआ घह व्यवहार 
में जीवकी पर्यायके प्रकारोंको भी जैसे हैं वैसे जानता है । जीव 
स्वय अन्तरात्मा होकर तीन भेदोंको जानता है, परन्तु स्त्रयं बहिरात्मा 
रहकर तीन प्रकारके आत्माका सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता । 

छठवें-सातवें गुणस्थानबाले भावडिंगी सोक्षमार्गी मुनि ऐसा 
जानते हैं कि अषिरत सम्यग्दष्टि जीव भरी मोक्षमार्गी है, जेसे में 
मोक्षमार्गी हूं वेसे बह भी सोक्षमार्मी है, भले अल्प हो ( जघन्य 
हो) तो भी बद्द है तो मोक्षके ही मार्गमें। श्री कुन्दकुन्दस्वा मीने 
मोक्षप्राभ्नतमे उसको घन्य फट्दा है । अद्दा ! छठवें गुणस्थानबर्ती 
परमेष्ठी मुनि चौथे गुणथानवाले गृहस्थको सोक्षमार्गमें स्वीकार करते 
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हैं ये तीनों शिवमगचारी ।? तीनों प्रकारके अंतरात्मा मोक्षप्तार्ममें 
केलि फरनेवाले हैं--' केछि करे शिवमारगर्मे, जगमाँहि जिमेश्वरके 
लघुनंदुन । ? 

इस्र प्रकार अंतरात्माकी बात की, अब परमात्मा कैसा है । 
सो कट्दते हैं : परमात्माके दो प्रकार--एक सिद्ध परमात्मा; दूसरा 
अरिहंत परमात्मा । सिद्ध भगवान तो अशरीरी, चतन्यनिंब सिद्धालयमें 
अनन्त बिराज रहे हैं, उन्हें शरीर न होनेसे * निकल परमात्मा? 
कहते हैं । और अरहंतव भगवान ढाईद्वीप सम्बन्धी मनुष्यल्लेकमें 
तेरहवें“चौदहवें गुणस्थानमें शरीरसह्तित विचरते हैँ, उनकी सकल 
परमात्मा कद्दा जाता है। [ कछ ८ शरीर, उससे सहित सो सकल, 
उससे रहित सो निकल ] केबल्झानादि गुण तो दोनों परमात्माके 
समान हैं ।, अहा, जिनकी पहचानसे आत्माके सच्चे स्व॒रूपकी 
पदचान हो जाय-ऐसे परमात्माके मदिमाक्ी क्या बात) 

(परमात्मपद के साधनेवाले भुनिओंकी दशा मी अद्भुत होती 
है. .मानों छोटासा सिद्ध ही हैं। मुनिक्री सौम्यम॒द्रामें वीतरागताकी 
झलक दिखती है, उपशमरसखमे उनका आत्मा झूल रहा है । छठवें 
शुणस्थानके समय उनको मध्यम-अन्तरात्मा कहा, परंतु जब वे मुनि 
हुए तब प्रथम उनको शुद्धोपयोगमे सप्तम गुणस्थान हुआ था अतएब 
उत्तम-शन्तरात्मदशा हुई थी; बादमें शुभोपयोग होनेपर उन्तको मध्यम 
कट्दा )) परन्तु शुभरागकों जो मोक्षमाथ समझता है अर्थात्‌ रागावि 
बिभाबोंकों ही निम्खमभाव मानता है, ऐसा सम्यग्दशनरहिंत जीव 
तो बंधमार्ममें ही है, मोक्षके मार्गको वह नहीं जानता । वह वहिरात्मा 
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मोक्षके मागेसे बाहर है। 


[सम्बस्दृष्टिने सर्वक्षपरभात्माकों श्रद्धामें लिया है। सर्वेज्ञतावाले 
जीव जगतमें हैं और मेरा आत्मा भी ऐसी ताकतवाल है-ऐसा 
धर्मी जानते हैं। परम-उल्कष्ट प्यायरूप परिणत आत्मा घी परमात्मा 
है || ऐसे परमात्मा इस समय इस भसतक्षेत्रमें नहीं होते, परन्तु 
विदेहक्षेत्रमे सीमंधरभगवान आदि छाखों जीव ऐसे परमात्मपदमे 
इस समय भी साक्षात्‌ विद्यमान हेँ। ऐसे सर्वेन्पदकी प&६चान यहाँ 
रहकर भी हो सकती है। सर्वजक्षपदकी जिसको श्रद्धा नहीं है यह 
तो घहिरात्मा है । 


“जो जो देखी वीतरागने घो सो द्वोसी वीर रे? ऐसा निर्णय 
करनेमे सी सर्वज्ञपदका स्वीकार आ जाता है । कोई सर्वज्षकी 
पहचानके बिना बात करे तो वह्द सत्य नहीं है । 


अट्दा, जिनको आत्माका संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण सुख है, और 
णागका संपूर्ण अभाव हे-ऐसी उत्क्ृष्टद्शावाले सर्वक्षमगवान हैं-- 
उनका - स्वीकार सम्यस्दृष्टि ही फरते हैं। वाह्मदष्टियाले जीवको 
(-रशगदृष्टिवाछे जीबको ) परमात्माकी पहचान नहीं होती। सर्वश्षका 
स्वीकार वह तो अपूर्व तत्त्ज्ञान हे, बह धर्मका मूल है। सर्वक्षता 


कहो या आत्माका ज्ञानस्वभाव छद्दो या आत्माका ल्ञानखभाव कहो, उसकी पदहचानके बिला धर्मका 
प्रारंभ नहीं दोता । 


सात तत्त्वमेंसे एक जीवतत्त्वकी अच्छी तरह पहचान करनेसे 
उसकी पर्यायके सभी प्रकार भी समझमें आ जाते हैं। “ सर्वज्ञ ? 
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अर्थात्त एक साथ सभीको भतीन्द्रियज्ञान्से प्रत्यक्ष जाननेवाले,- तो 
भी जिनको राग-द्वेष नहीं, कोई संकल्प-विकल्प नहीं, जाननेमें 
थकान नहीं, निराकुल आनंद ही है। अह्दा ऐसा परमात्मपद्‌....वद 
आत्माकी ही एक दशा है । 

_. शरीर रहते हुए भी सर्वक्षपद हो सकता है क्‍या। 

--हाँ, शरीर शरीरमें हे, भगवानको उसका कुछ भी मम 
नहीं ऐै। जैसे शरीरका संयोग होते हुए भी शरीरसे भिन्‍न जआत्माका 
अनुभव द्वोता है, बेसे सर्वज्षता भी हो सकती है । जगतमें ऐसे 
सर्वश्षपरमात्मा हैं और मेरे आत्मामें भी ऐसा सामथ्यं है--ऐसा 
सम्यग्दृष्टि अच्छी तरह ( स्वानुभवपूर्वक ) जानते हैं । सर्वज्ञके 
अध्तिस्वका जिसको विश्वास नहीं उसको आत्माके झ्ञानसवभावका द्वी 
विश्वास नहीं हे । 

निः्वव सम्यग्दशेनमें धर्मी जीष निर्बिकल्परूपसे शुद्ध आत्म- 
तत्वमे ही 'अहं? ( में ) ऐसी प्रतीत करता है, और उस सम्यग्दशेनके 
साथकी ज्ॉनपर्यायमें इतनी ताकत है. हे ज्ञॉनपर्यायमें इतनी ताक़त है कि सर्वश्ष॒ परमात्माको भी चह 
अपने निर्णयमे ले लेती है । अन्तरमें अपना शद्धात्मा तो निर्णयमें 
लिया है, और उसकी उतर. प्मयरूपसे--परिणत-पसाना कैसा 
है-यह भी निर्णयमें आ गया ढ़ । शुद्ध द्रव्यकी जो श्रद्धा करे उसके 
साम्थ्येकी तो क्या बात - परन्तु उसके साथका ज्ञान--जों कि 
रागसे मिन्‍न हुआ है-- इस ज्ञानके व्यवद्वारमें भी इतनी ताकत है कि 
परमात्माकी भी वह जान छेता, लेता है; वहिरात्मा, अन्तरात्मा व परमात्मा 
धीनोंकी जान _लेता है । द्रव्यरूप श॒द्ध शानमय आत्मा, और 
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उसकी पर्यायरूप त्रिविध आत्मा, उसका स्तररूप जसा है वैेश्ता 
सम्यन्दृष्टि जानता है । समस्त लोकालोककी तीनों कालकी पर्याय 
सहित एक समयमें ज्ञानका ज्ञेय बनावे ऐसा महान अर्चित्य सामथ्य 
फेवलज्ञानमें है, यहाँ पूरा ज्ञान है, तो सामने समस्त श्लेय एकसाथ 
निम्तित्त हैं। बस, ज्ञानमे सर्व श्ेय मानों स्थिर हो गये, ज्ञान ज्ञानमें 
स्थिर रह गया, कहीं कठूखबुद्धि या आगे-पीछे कर देनेकी दृत्ति न 
रही ।- ऐसी दशावाले सर्वन्नको सम्यग्इष्टि जानते हूँ-इतनी तो 
उसकी व्यवद्दास्शरद्धामें ताक़त है, परमार्थश्रद्धा निविकल्प है उसकी 
तक्तका तो कया कद्दना ! जब ऐसी श्रद्धा करे तब ही जीबसें 
मोक्षका मागे खुलता है । 


देखो, सच्ची श्रद्धा करनेके लिये जीवतत्त्वका यह ब्णन चल 
रहा है । निम्चयसे ज्ञायकतत्त्व एक खर्खंड शुद्ध है बह जीब हे, 
व्यवद्टारमें उसके तीन प्रकार हैं (शास्रस्वाध्यायमें ऐसे तत्त्वोंका 
मनन करते करते, ज्ञानकी एकाम्र करते करते ज्ञानमें विशेष स्पष्टता 


होती जाती है, अत. वीतरागमार्गमें कहे हुए तत्त्वोंका बारबार 
सनन करना चाहिए ।) 


सिद्ध परमात्मा जिनको न शरीर है, न मन है, न इन्द्रियाँ हैं, 
न राग हे, उन सबके न होनेपर भी केवललक्षान है, ऐसे सिद्ध 
परमात्माकी पहचान कश्नेसे ऐसा निर्णय होता है कि शहीर-मन- 
इन्द्रिया या रागके आधीन आत्माका ज्ञान नहीं है । सिद्ध परमात्मा 
ज्ञान शरीरी हैं, ज्ञान ही आत्माका अंग है-जो आत्मासे कभी 
सिन्त्र नहीं होता । इसलिये कट्ठा है कि--- 
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ज्ञानशरीरी त्रिविध-क्रममठबजित सिद्धमहन्ता, 
ते हैं निकल-अमछ-परभातम भोगें शर्म अनन्ता। 


झानदारीरी चेतन्यमव सिद्धभगवंत सदाकाल अनंत आत्मिक- 
सुखको भोगते हैं। ऐसे घिद्धको लक्षमे लेकर साधक कहते हैं कि- 

* चेतनरूप अनूप अमूरत, सिद्धसममान सदा पद मेरो।? 

-ऐसे अपने आत्मतत्त्वकी प्रतीत सद्दित परम/त्माको जानते हैं| 
जो अकेले परलक्षस्ते जाने वह सच्चा ज्ञान नहीं । 

इस जगतमें सर्वश्रेष्ठ सिद्धभगवंत हैं, वे आत्माके अनन्त 
आनन्दको भोगते हैं, अखिल विश्वकों जानते हैं, उन्हें औदारिकादि 
पुदूगल शरीर नहीं है अतः वे देद्दातीत अशरीरी हैँ परन्तु अपने 
शानादि अनन्तगु्णोंमे तन्मय दोोनेसे वे ज्ञानशरीरी हैं। ज्ञान ही 
आत्माका जीवन है; आत्मा शरीरके सयोगके बिना, आयुकर्मके 
बिना, अपने श्ञानसे ही शाश्वत जीनेबाल्य है। ऐसा जीवन जीने 
वाले 'सिद्धभगबन्त मदन्त हैं, भवका अत करके वे महंत हुए हैं 
और अनन्त सुखको भोगते हैं । महान आत्माके जाननेवाले सम्य- 
ररृष्टि जीवॉको मी महंत- महात्मा कहा जाता है, परन्तु ये सिद्ध- 
भगवान तो जगतसें सबसे बढ़ महंत हैं । 

इस प्रकार रुछोक ४-५-६ में त्रिविध आत्माका स्वरूप दिखाकर 
कहते हैं किए 

- बहिरातमता हेय-जानि तजी अंतर- आतम हजे, 
परमातमको ध्यान निरंतर जो नित आनंद पूजे। 
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आत्माके तीन प्रकारको जानकर वहिरात्मपनेका त्याग करना | 

- सम्यग्दृष्टिने तो बहिरात्मपनेको छोड़ ही दिया हे, परन्तु क्षन्य जो 

जिज्ञासु जीव हैं वे भी इस उपदेशके द्वारा आत्माका स्वरूप 

पहचानकर षहिरात्मपनेको छोड़ो और अन्तरात्मा होकर परमात्म- 
स्वरूपका ध्यान करो--जो सदा आननन्‍्दकारी है । 


जो .देहकी आत्मा माने, इन्द्रियविपयोमें सुख माने, पुण्य- 
रागको धम माने, या घाह्म उस्तुसे अपना कुछ द्वित-अदित होनेका 
माने वे सब घहिरात्सा है,-ऐसा पहचानकर उस प्रकारकी विपरीत 
सान्यताकी छोड़ना, एवं ऐसी विपरीत मान्यताके पोषक जीवोंका 
सग छोड़ना । देहसे और परभाबोसे भिन्‍न, शुद्ध ल्लानमय स्वतत्त्वको 
पह्चानकर स्वयं अतरात्मा होना, एवं ऐसे अन्य साधर्मी-अंतरात्माको 
आदरणीय जानना। अंतरात्मा क्या करते हैं (--कि परमात्माको 
ध्याते हैं। सम्यग्दृष्टिते अंतरमें अपने शुद्धात्माको निम्वय ध्येय 
बनाया है, और व्यवहास्में अरिहन्त तथा सिद्धपरमात्माको ध्याते' 
हैं, आदर करते हें। विफकल्पको या रगको वे नही ध्याते परन्ठु 
सबज्ञतारूप व पूर्ण आनन्दरूप ऐसे परमात्माको ही ध्याते हैं। 
निश्चयमें अपना परम खभाष ध्येय है और व्यव्रद्वास्में अरिहन्त 
सिद्धपरमात्मा ध्येय हैं | वे अनन्त आननन्‍्दको प्राप्त परमात्माके 
ध्यानफे हवा अपने स्वभावमें एकाग्रताका उम्र प्रयत्न करते हैं और 
विकल्प तोड़कर अनन्त आलनन्दका अनुभव करते हैं। इसप्रकार 
शुद्ध आत्माके ध्यानसे अनन्त आनन्द (काढसे भी अनन्त, और 
भावसे भी अनन्त ) प्राप्त दोता है । शुद्ध आत्माके ध्यानके बिना 
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अन्यत्र जगतमें कहीं भी आनन्द नहीं है। परमात्माका सच्चा 
ध्यान अपने ज्ञानस्वभावमें एकाप्रतासे ही होता है, यह बात समय- 
सारकी २१ वीं गाथामें दिखायी दे । इसप्रकार शुद्ध जीवतत्त्यको 
पहिचानकर उसकी श्रद्धासे अन्तरात्मा होना और पीछे उसीके 
ध्यानसे परमात्मा होना--यह जीवतत्त्वकी पहचानका फल है। 
इस प्रकार सात तत्त्वगे से जीवतत्त्वकी बात की; अब अजीवके 


प्रकार कहते हैं। ४-५-६ । 


कै 


आनंद्रके धाम चेतन्यका जिसके अनुभव 
नहीं है और रागछा जिसे अनुभव है-ठसे सच्चे 
श्रद्धा-क्ञान-चारित्र कौन कहेगा ? भले ही शास्त्र 
पढ़े, समयसारादिका श्रवण करे, भगवानके कहे 
हुए तत्त्वोंके भेदकी श्रद्धा करे और अहिसादि 
शुभभावरूप ब्रतोंका पालन करे, परन्तु चेतन्यकी 
निर्विकल्प शातिके स्वसवेदन रद्दित वद्ध जीव 
श्रद्धा-ज्ञान-चारित्रसे शून्य द्वी है, मोक्षका कारण 
उसे किंचित्‌ नहीं है, बह मात्र बन्धभाषका ही 
सेवन करता है । 


चुनी लओिकिनलनन न 
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॥ अजीव तत्तका वर्णन 
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मोक्षसुखका उपाय सम्यग्दशन-शक्षान-चारित्र है, उसमें सम्यर- 

चशेतके साथमें सात तत्त्वकी पहचान केसी होती है. यह बात चल 
रही है; प्रथण जीवतत्त्वका तीन प्रकार दिखाकर यह कहा कि 
बहिरात्मपना दु खदायक दहोनेसे उप्तको छोड़ना; और शुद्धांत्माके 
ज्ञानसे अंतरात्मा होकर पूर्ण आनन्द्रूप परमात्मद्शाकी प्राप्तिका उद्यम 
करना । इस पतरह जीवतत्त्वके भ्रकार दिखाकर अब अज्ञीवतत्त्वके 
प्रकारोँंका कथन करते हैँ--- 

[गाथा ७ और ८ का पूर्वाद्ध ] 
चेतनता विन सो अन्नीब है, पंच भेद ताके हें 
पुदूगल पच वरन-रस, गंध-दो फरस बसु जाके हैं; 
जिय-पुद्गलको चकछन सहाई, धर्मद्रव्य अन्नुरूपी 
तिष्ठठ होय अधर्म सहाई जिन बिन-सूर्ति निरूपी ॥ ७ ॥ 
सकल द्रव्यको वास जासमें, सो आऊाश्य पिछानो; 
नियत वतना निश्िि-द्नि सो, व्यवहारकाछ परिमानो । 


चेत्तनबैत तत्त्व तो जीव है, और चेतनतासे रहित तत्त्व सो 
अजीव है। अजीवके भेद पांच हैं--- 


पुदूगलः--यह रूपी द्रव्य है अतएव बर्ण-गंध-रस-स्पर्शवाद्म 
है । छद्द द्रव्योंमें एक पुदुगल दी पी है-मूते है । हस-पीलछा-त्यहत-- 


छंद 
| 
न । 
घ्ि 
छा 
छा 
छा 
5 


(2.0 
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सफेद व काला यह पांच रंग, सुगंध और दुर्गंध, खट्टा-मीठा- 
चरपरा-फडुआ व कषायल्य ये पांच रस, तथा हलका, भारी छूखा- 
चीकता, मुलायम-कर्कश शीत-उष्ण ये आठ रपशे यह सब पुदूगलकी 
रचना है, पुदूगलकी पर्याय है। शब्द भी श्जीव पुदुगर्लोंकी 
अवस्था है, पद्द कुछ जीवका कार्य नहीं है। ये सब अजीब- 
पुद्गछके प्रकार होमेसे अचेतन हैं, जीवसे वे भिन्‍न हैं--ऐसा 


जानना | 


घर्मद्रव्य तथा अधर्मद्रव्यः--ऐसे दो अजीवद्रव्य सर्वज्ञदेवने 
देखे हैँ, ये अति सूक्ष्म हैँ और सारे छोकमे व्यापक हैं; एक 
जीवके प्रदेश जितने असख्यप्रदेश उनके ग्रत्येकके हैं। जीव और 
पुदूगल जब गति करते दें तब उनका सदह्दायक-निमित्त घ॒र्मद्रव्य 
है, और वे गतिमान जीव-पुदुगल जब स्थिर होते हैं. तब उनके 
सद्ायक-निमित्त अधर्मद्रव्य हैं; ये दोनों द्रव्य अरूपी और 


अचेतन हैं । 


आकाशद्रव्य:---ऊपर जो बादल दिखता है बह तो 'पुदूगलकी 
रचना है, वह आकाशदद्रव्य नहीं है.। आकाशद्रत्य तो अरूपी है, 
बह सर्वव्यापी है, ऊपर-नीचे चारों तरफ सर्वत्र आकाश है। 
आकाश अर्थात्‌ क्षेत्र-जगहू । जीव-अजीब सभी द्रव्योंका आकाशरमें 
वास है! आकाश इतना बड़ा ( अनंत ) है कि उसके एक छोटेसे 
( अनंतर्वें ) भागमें शेष सब जीव-अजीब तत्त्व रहे हुए हैं। अनंत 
आकादशका कहीं पार नहीं, तो भी ज्ञान तो उसको भी पूर्णतया 
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जान छेता है. . ज्ञानका तो कोई अचित्य महान सामथ्य है। घर्मी- 
जीव ऐसे आकाणद्रव्यको और उसको जाननेवाले ज्ञानकी श्रद्धा 
करते हैं । 

फाल्द्रव्य--वद्द भी अजीब है, उसमें समय समयक्री वर्तेना- 
रूप जो भरूपी कालथरणु है सो निश्चयकाल है, वे असंख्यात हें; 
हैं तो व्यवहार्काल है। पदार्थके परिणमन स्त्रभावमे यह निमर्मित्त है। 
यह कालद्रज्य भी अरूपी एवं अजीब है । 

ऐसे अजीवतत्त्वके पाँच प्रकार कहे, धर्मी जीव ऐसे तत्त्वकी 
श्रद्धा करते हैं । 

एक जीव और पाच अजीब, ऐसे छहद्द जातिके द्रव्य हैं । 

उनमें एक चेतन, और पाच अचेतन, 

एक मूर्त-रूपी, और पाच अमृते-अरूपी, 

एक सर्वव्यापी, और पाच असम व्यापी, 

चेतनावाढा जीव और चेतनारद्दित अजीब-ऐसी संक्षिप्त 
व्याख्या करके जीव-अजीवकी भिन्‍नता समझायी है । 

प्रभः--अजीवतत्त्व चेतनासे रहित है, अत. उसमें शान 
नहीं है यह ठीक है, किन्तु वह जाननेमे जीवका सद्दायक तो है न 

उत्तरः--ना, जीवका ज्ञानस॒भाव दूसरोंकी ( इन्द्रियादिकी ) 
' सहायसे रहित है। इन्द्रियादिका निमित्त लो पराधीन ऐसे इन्द्रिय- 
शानमें है, और उसमें भी ज्ञान तो खवय जीवसे अपनेसे होता 


८६ | [ वीतरा/गविज्ञान भांग-३ 
है, कहीं इम्द्ियोंसे नहीं होता। केबलक्ञान वगेरदमें तो इन्द्रियादिका 


निर्मित्त भी नहीं है ! शञानका आधार आत्मा है, ज्ञानका आधार 
जड़ इन्द्रियां नहीं हैं । 

केबलज्नानमे शेयरूपसे साथ विश्व निमित्त है; परन्तु उसमेंसे 
कुछ ज्ञान नहीं आता। आत्माका ज्ञान कोई अचेतन बरतुमें नहीं 
है, एवं कोई अचेतन वस्तु ज्ञानमे नहीं है, इसप्रकार ज्ञानको परसे 
अत्यन्त मिन्‍न जानना । सात तत्त्वोंछा ज्ञान करनेसे जड़-चेतनकी 
ऐसी भिन्‍नताका ज्ञान भी दो जाता है । 

अदा, मेश श्वान मेरेमें ही है, कहीं अजीवमें मेरा ज्ञान 
नहीं । मेरा ज्ञान अजीवके पासमेसे नहों आता । ऐसा समझकर 
न्ञनानगोी अपने आत्माकी सन्मुख करनेसे अपूर्व आनन्दका अयुभव 
ह्वीता है । 

यहां धमं-अधर्म आदि सूक्ष्म द्रव्योंकी पहचान गति-स्थिति 
आदिमें उनका निमित्तपना दिखा करके कराई (धर्मास्तिकाय स्वयं 
स्थिर द्रव्य है, वह तो किसी पदार्थकों गति नहीं कराता, परन्तु 
स्वयं गतिमान द्र॒व्योंको बह निर्मित्त है) चेसे जगतके कार्यों जो 
कोई निमित्त कह्टा जाय वें सत्र निवित्त भी धर्मोस्तिकायबत्त अकर्ता 
ही हैं । एक पदार्थ अपने ही स्वभावसे स्वकायरूप परिणमन करे 
और उस समय अन्य पदार्थ निम्नित्तरूप हो, उससे कहीं किसीकी 
पर।धीनता नहीं हद जाती । जैसे केवलज्ञानके सामने ज्ञेयरूपसे 
जगत निमित्त है, तो क्या इससे फेवलन्नान शेयोंके आधीन हो 
गया -ना, वह तो स्वाधीन है, वेसे सभी पद्ाथोका परिणमन 


रखा 
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स्वाधीन है। चल करके धकित हुए मनुष्यको कहीं वृक्ष ऐसा नहीं 
कहता कि तू यहां ठहर ! पानी कहीं मछलीको ऐसा नहीं कहती 
कि तू चल | पदार्थ कहीं ज्ञानको ऐसा नहीं कहता कि तू मेरेको 
जान ! पदार्थ स्वाधीनतासे ही अपनी अपनी गति-स्थिति या 
झानादि परिणतिरूप हो रहे हैं । अज्ञानमेंसे ज्ञानरुप परिणमन 
फरनेवाले शिष्यके लिये ज्ञानी गुरु निमित्त हैं, परन्तु वे गुरु कुछ 
उसकी छ्ानपरिणतिका कर्ता नहीं हैँ। जहा! सर्वेक्ष मागका 
चीतरागविज्ञान अलौकिक है; पदार्थका स्वाधीन स्वरूप पह दिखाता 
है ऐसे स्वाधीन तत्त्वका उपदेश बह्दी इष्ट उपदेश है; ऐसे दी 
उपदेशसे भेदज्ञान व वीतरागता होकर जीवका हित होता है। 


किसी बम्तुका स््रयंका स्वरूप क्‍या है--उसको लक्षमें लेकर 
समझनेका प्रारम्भ करना चाहिए, क्योंकि स्थके ज्ञानपूर्वक परका 
सच्चा ज्ञान होता है। जैसे कि--जगतमें धर्मास्ति-अधमाश्ति दोनों 
एकसाथ सर्वन्न विद्यमान हैं, उनमेंसे किसको निमित्त कहना उसका 
निर्णय तो पदार्थके ही का्यफे अनुसार होगा। पदार्थ गप्तनक्रिया 
करे तब धमोस्तिको निमित्त कद्दा, अधमौस्तिको न कहा। इस प्रकार 
जिस पदार्थमे काये हो रहा है उस पदार्थके धर्मको देखना चाहिए 
संयोगकी ओरसे नहीं देखना चाहिए। बस्तुस्वभावके ज्ञानसहित 
संयोगका ज्ञान करना सो सत्य है । भगवानने सभी द्रव्योंके घर्म 
स्वाधीन अपने-अपनेसे ही देखे हैं. उसीप्रकार उनका स्परूप 
पहचानकर सच्ची तत्त्वश्रद्धा करना चाहिए । 


तक्त्वश्रद्ंक लिये ज्ञीब-अजीवकी अत्यंत भिन्‍्नताका ज्ञान 
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करना जरुरी है। जाननेकी शक्ति जीवमें ही है। यह शरीर, लकड़ी, 
जीभ मोटरगाड़ी, घड़ी, रुपये, शास्त्र आदि पदार्थ दिखते हैं थे 
सब अजीब हैं, उनमें जाननेकी शक्ति नहीं है, वे चलते-फिरते- 
बेलते हुए भी अजीव हैं। चले-फिरे-बोले सो जीव-ऐसी तो 
जीवकी व्याख्या नहीं है। चेतना जिसमें हो वह जीव, और चेतना 
जिसमे न हो वह अजीव, यह जीव-अजीवकी सच्ची पहचान है। 


कि ++>- 


घ्रडी चलती है तो क्या वह जीव है (-नहीं, बह अजीब 
है। रेडिया बोलता है तो क्‍या बह जीव है -नहीं, वह अजीब 
है। उसे कुछ मालूम नहीं है कि में घडी हूँ या में रेडियो हूँ। 
उसको जाननेवाला तो जीव है। करीब सो वर्ष पहले जब आगगाड़ी 
( ट्रेइन ) दौड़ना प्रारम्भ हुई तब उसे दौडती देखकर कितने ही 
ग्राम्य छोग उसे जीव अथवा राक्षस्त मानते थे, कोई उसे 
नारियल चढ़ाकर पूजते थे, देखो, केसी श्रमणा ? घर्मके नामपर 
अज्ञानी लोग भी ऐसी द्वी श्रमणा करते हैँ कि शरीरका चलना- 
फिरना-बोलना ये सब कार्य जीवके हैं, जीव ही शररीरको चलाता 
है ।-परन्तु यदि जीव-अजीवके भिन्न-भिन्न लक्षणको अच्छी तरह 
पहचाने तो ये संब श्रमणायें दूर हो जाय भौर सच्चा तत्त्वन्नान 
प्रगट दह्वो । 

अतरात्मा-सस्यग्हष्टि सर्वक्षदेवके कहे हुए अतीन्द्रिय तत्त्वोंकी 
श्रद्धा करता है, उनसे विपरीत श्रद्धा उसके नहीं होती । जगतमे 
एक अद्वेत ब्रह्म ही है और उससे भिन्‍न अज्ञीवादि अन्य कुछ भी 
सत्‌ नहीं है, अथवा कोई हश्वर इस जगतका कर्ता-हताों है,-इस 
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प्रकारकी विपरीत मान्यता सम्यस्दृष्टिके व्यवहारमें भी नहीं होती, 
व्यवहार्से भी सर्वक्ञपार्गके तत्त्वोंकी दी श्रद्धा होती है। उसका 
यह वर्णन चल रहा है, उसमें जीवके तीन प्रकार और अजीबके 
पांच प्रकारका बर्णन किया। जीव और अजीबके बाद तीसरा 
आख्रवतत्त है तथा चौथा बन्धतत्त्व हे-उसका कथन अब आगेके 
श्लोकमें करेंगे। 


# उत्तम शीछ # 


रागसे भिन्न ज्ञानका स्वाद जिसे अनुभवमें 
नहीं आता, उसे मोक्षके हेतुरूप धर्मकी खबर 
नहीं है, रागका वेदन तो दु खरूप है, और 
उसका फल तो बाह्य सामग्री है, इसलिये जो 
शुभरागकी इच्छा करते हैँ,--उसे अच्छा मानते 
हैं, वे जीव संसार-भोगकी ही इच्छा करते हैं। 
मोक्ष तो ज्ञाननय है, उसकी आराधना ज्ञान द्वारा 
होती है, ऐसे ज्ञानका वेदन करना उसीका नाम 
उत्तम शील है, ओर वह शील मोक्षका फारण 
है। ऐसा शीछ आत्माको महान आनन्ददायक 
है, उसमें परसंग नहीं है. आत्मा अपने एकत्वमें 
सुशोमित होता है। # 


व्स्यध्स्ध्स्यध्स्सध्य्यप्स्नध्स्ध्लाधयल 
ध्य्यप्स्नध््प्स्लध्स्वधय्ड पल धस्न ध्ड 
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परद्रव्यसे भिन्‍न अपने शुद्ध आन्माकी रुचि-अलुभूतिके द्वारा 
जिससे सम्यग्दशन किया है बह जीव सर्वकज्षमगवानके कहे हुए 
जीवादि सात तत्त्वोंकी भी कैसी श्रद्धा करता है उप्तका यह वर्णन 
है। “छोक ४-५-६ में जीव तत्त्वके तीन प्रकार ( बहिरात्मा, 
अन्तरात्मा, परमात्मा ) का कथन किया, »लोक ७ में तथा ८ के 
पूर्वाधमें अजीब तत्त्वके पांच भेद ( पुदूगल-धर्म-अधमे-आकाश 
तथा कालछ ) का कथन किया। अब भाठवें >लोकके उत्तराधमें तथा 
नववें >छोकके पूर्वाधमें आख़व और बघ तत्त्वक्ा खरूप दिखाकर 
उनका त्याग करनेका कहे हैं-- 
*छोऋ ८ ( उत्तराधे ) तथा ९ ( पूर्वाधे ) 
यों अज्नीव अब आखव छुनिये, मन-वच-काय त्रियोगा, 
मिथ्या अविरत अरु कपाय, परमाद सहित उपयोगा । ८ ॥ 
ये ही आतमको दु!ःख-कारण, तातें इनको तजिये; 
भीवप्रदेश्न बंधे विधि सों सो, बंधन कबहुँ न सजिये । 
' ज्ञीय और अजीब तत्त्वका वर्णन किया, अब आख्रव तथा 
यन्ध तत्त्वका वर्णन करते हैं इसे सुनो । मन-वचन-कायके योग 
तथा मिथ्यात्व-अब्नत-अमाद और कषाय सहित मलिन उपयोग 
ये कर्मके आख्रपके कारण दें; ये आख्रव॒भाव आत्माकों दु खके 
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कारण हैं अत. वे त्याग करने योग्य हैँ पाप हो या पुण्य, उन 
दोनोंको आखबमें दी गिनक्र छोड़ने योग्य कहे हैं | पाप आख़ब 
छोड़ने योग्य और पुण्य आख़ब आदरने योग्य--ऐसा नहीं कहा । 
उसीप्रकार बध तत्त्वमे सी पापबंध और पुण्यबंध दोनोंको समझ लेना। 
मिथ्यात्वादि भावोंके कारण आत्मप्रदेशोंमिं कर्माक्ना बन्धन होता हे 
यह बन्धतत्त्व है, वह जीवको दु खका कारण है, अतः वे मिथ्या- 
त्वादि बन्धभाव कभी करने योग्य नहीं हें । 

भाई, तुम्हें दुखका कारण तुम्दारा मिथ्यात्व तथा क्रोधादि 
भाव ही है, अत आखव-बन्धके कारणरूप उन भावोंकों छोड़ना 
चाहिए। जिस किसी भावसे ज़ीवका किचित्‌ भी आखस्रत या बन्ध 
दो चह भाव अच्छा नहीं, दितरूप नहीं, करने जसा नहीं किन्तु 
छोड़ने जैसा हे--ऐसा सम्यग्दष्टि जीब जानते हैं । जो इससे 
विपरीत माने उसको आख्रब-बम्धतत्त्वकी श्रद्धामें भूल हे । 

हे भाई ! तुम्दारे हितके लिये प्रयोजनभूत तत्त्वोंको तो तुम 
पहचानो । जीव ओर अज़ञीव दोनों तत्त्व भिन्‍न, उनमें जिसके जो 
गुण-पर्याय हो उसीके वे समझने चाहिए, एकका दूधरेमें मिलान 
नहीं करना चाहिए । एवं जीवके ज्ञानादि स्वभावभाव तथा रागादि 
विभावसाव उनको सी भिन्‍न भिन्न पहचानकर तत्त्वोंकी सच्ची 
श्रद्धा करना चाहिए । 

>प्रश्न.- क्या सम्यग्दृष्टि मेंद्क आदि तियंचकों भी यह सब 

शान होता है? ५ 

उत्तरः--हाँ, शब्द भले , शब्द भले उन्हें न आते हो, किन्तु उनके 


१. हेव.अ क-+२ कक 
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सप-घिंद-हाथी वरगेरह भी ऐसी ही तत्त्वश्रद्धा करते हैं, विपरीत 
मान्यता उन्हें नहीं होती, सम्यग्डष्टि मेहक आदिकी भी शुद्धात्माकी 
प्रतीत गणघरदेव जैसी ही है। अंतरके भाषमें उन्हें आत्माका 
' आनन्द अच्छा ढगता है और रागादि आख़व अच्छे नहीं लगते । 
” शुभरागका वेदन द्वो तब वे ऐसा नहीं मानते कि यह मुझे आनन्दका 
' वेदन है। शुभरागके वेदनमें भी उन्हें दुख लगता है, अत' आखब 
दु'खदायक है-हेय है ऐसी श्रद्धा उनके भावषमे आा गई। और 
' आनन्द अर्थात्‌ सबर-निजेराका भाव उपादेय है ऐसी श्रद्धा भी 
आ गई। अन्तरमे आत्मा आनन्दस्वरूप है-ऐसा जो वेदन होता है उसे 
'ही वे आत्मा? समझते हैँ, और इससे विरुद्धभाव सो आत्मा 
' नहीं हे-यह बात भी उसमें आ ही जाती है। जो शुभ या अशुभ- 
राग वृत्तियाँ उठ वे उन्हें ठुःखरूप छगती हैं अतः वे उन्हें छोड़नेका 
अभिप्राय रखते हैं, अर्थात्‌ आख़व तथा बन्धको हेय समझते हें, 
और आनन्दकफे वेदनरूप सवर-निजराकी वृद्धि चाहते हैँ, अर्थात्‌ 
संत्र-निजेरा मोक्षकी उपादेय समझते हैं। इस तरह उनके वेद्नके 
भावषमे सातों तत्त्वकी अविपरीत श्रद्धा समा जाती है। वे सम्यग्दृष्टि- 
मेढ़क भी ऐसा नहीं मानते कि शरीर है सो में हूं, अथवा ईश्वरने 
मेरेको बनाया, अथवा रागादिसाव सुखरूप है। वे तो शरीरसे भिन्न, 
रागसे भिन्‍न, शाश्वत ज्ञानस्वरूप द्वी अपनेको अनुभवमे छेते हैं और 

' ऐसी ही श्रद्धा करते हैं । 
इसप्रकार सम्यग्दष्टि जीव अपने ह्वितके ढिये प्रयोजनभूत 
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तत्वको अच्छी तरह पदचानते हैं। जीव और अजीव स्वयंसिद्ध 
मूल्यस्तु उनकी भिन्‍नता तथा जीवके सुख-ठु खक्े कारणरूप 
पयोय, उनका जानना प्रयोजनरूप है, और सात तत्त्वमें ये सब 
आ जाते हैं। घट है सो अजीबकी पर्याय है और वह मेरा 
फार्य नहीं है--ऐसा घर्सी जानते हैँ, किन्तु वह घट कहाँ बना ! 
कब बना ? उसके लिये मिट्टी कह्दासे आई? उसके बननेमें कोन 
कुम्हार निमित्त था ये सब जानना अग्रयोजनरूप है, उनके 
साथ जीवके द्वित-अद्वितका सम्बन्ध नहीं है। उनको जाननेसे 
जीवका हित नहीं हो जाता, और उनको न जाननेसे जीवका द्वित 
अटक नहीं जाता ।(पर-तु चेतन लक्षणरूप जीब क्या है! उसकी 
अन्तरात्मा आदि दशाय केसी हैं ? उनका ज्ञान ( शब्दज्ञान नहीं किन्तु 
भावभासनरूप ज्ञान ) धर्भीके अवश्य होता है। में चेतन हूँ, भेरे 
चेतनका कोई अंश अजीबमें नहीं है, और अज्ञीवका कोई अंश 
चेतनमें नहीं है। चेत्तनके सभी गुण चेतनमें हैं, जड़के सभी गुण 
जड़मे हैं, दोनोंकी अत्यन्त भिन्नता है। जीव-अज्ीवके गुण भिन्न, 
जीब-अजीवकी पयोय भिन्न, ऐसे प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण- 
पर्यायके धारक हैं, किसीका अंश दूसरेमें मिलता नहीं। उन्हें 
सर्वज्षके सागे अनुसार अच्छी त्तरह पदहचानना चाहिए ७) 

चेतना लक्षणरूप जीव, उसकी पर्यायके तीन प्रकार : बहिरात्मा, 
अंतरात्मा, परमात्मा, उनमेंसे--- 

बहिरात्मामें आस्रव तथा बन्ध तत्त्व आ गये । 

अतरात्मा संवर तथा निजेर तस्व आये । 
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परमात्मामें मोक्षतत्त आया। 
आखब तथा बन्धरमें मिथ्यात्व प्रधान है, तदुपरांत अन्नत, 
प्रमाद्‌, कषाय और योग ये भी आस्त्रव तथा बन्ध हैं। बाह्में 
शरीरकी जो क्रिया होती है वह तो अजीवतत्त्वकी दशा है, उसमें 
कहीं जीवके आखब-बन्ध या संवर-निरजरा नहीं रहते । जीवके.. 
योग तथा_चपयोगकी अकक “व उपयोगकी अशुद्ध प्रदत्ति चह आखन और बन्ध है, 
और शुद्धोपयोगकी _ प्रवृत्ति बह संबर-निजेशा है, पूर्ण शुद्धता बह 
पोक्ष हे । भाई, तुम्दारी अवस्थाहप ऐसे तत्वको ठुम जानो; और 
उनके निम्िच्तरूप पुदुगल कर्मकी अवस्थाको तुमसे भिन्‍न अजीव- 
रूप समझो, उन तत्वोंकी जानकर उनमेंसे अपने छिंतरूप तत्त्यको 
ग्रहण करो, और ढ. खरूप तत्तवको छोड़ो । 
देखो, अभी ऐसा तत्त्वनिणय हो सके इतनी ज्ञानशक्ति महा 
भाग्यसे मिली है; अंत तत्त्वनिर्णय करनेका उपदेश है । अपने 
ह्वितका अमिलापी जीव ऐसा निणेय अवर॑य करता है। अरे, ऐसा 
उत्तम सुयोग पाकरके मी जो तत्त्वनिणयमें अपनी बुद्धिको नहीं 
सेवनमें अवसर खो देते हैं--उनके दुभभोग्यका 


लगाते और छुमार्गके 
क्या कहना ? वे तत्त्वनि्णयके बिना ऐसा मल॒ष्य अवतार व्यर्थ 


गँवा देगे। 
अनन्त द्रव्य जिसमें अवकाश ले रहे हैं 


यहाँ ऐसा कहां कि 
ऐसे आकाशको भी तुम पदचानो । भद्दा, ज्ञानकी कितनी विशाल्ता ! 


अनन्तामंत जीत्र, उनसे अरनन्तानंत गुने पुद्गल, धर्मोस्ति आदि सूक्ष्म - 
अख्पी द्वव्य यह सब द्रव्य थी जिसके अनन्तर्वे भागमें समा जाय- 
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इतना बड़ा अनन्त सर्वव्यापी आकाश, उस आकाशको भी जो अपने 
अनन्तवें भांगकी शक्तिसे जान ले ऐसा महान ज्ञानसामथ्ये, उसका 
घारक यह जीव ख॒य॑ है। अनन्त आकाशका ख्याल करने पर 
अपने ऐसे महान ज्ञानसामथ्यक्रा भी निणेय दो जाता है। ऐसे 
बड़े आकाशकी, और उससे मी महान ज्ञानसामथ्यंकी बात सर्वन्न- 
देवके जनशासनके बिना अन्यत्र कहीं भी नहीं हो सकती। और 
सर्वज्षके भक्त सम्यग्दष्टिके बिना ऐसे तत्त्वका सच्चा निर्णय दूसरा 
कोई नहीं कर सकता। 

अह्दो, आत्माके दितके व्िये जैनधमेके ऐसे तत्त्वका अभ्यास 
करना चाहिए। विद्यार्थी छोग भी छुटियोमें खेछ कूदके बदलेमें ऐसे 
वीतरागीत्त्वका अभ्यास करें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए, क्रि-जिससे 
उनका जीवन सुखी हो। हमारे भगवानके देखे हुए तथा कहे हुए 
छह द्रव्य केसे हें तथा उनके प्रत्येकके मुख्य लक्षण ( विशेष गुण ) 
क्या हैं ' किस भावसे जीव सुखी है और फिस भावसे बह दुखी 
होता है! यह पहचानना चाहिए। 

आप आपको जाने और सभी पदार्थाक्रो भरी जाने-एसी 
शक्ति जीवमें ही है, अन्य किसीमें नहीं । 

आप आपमें रहे और सभी पदा्थके भी रहनेमें निमित्त 
हो-ऐसी ताक़त ( ऐसा स्वभाव ) आकाशद्रव्यमें ही है, अन्य किसीमें 
नहीं। (पदार्थ रहते तो हे सल्षेत्रमें, आकाश उन्हें निमित्त है। ) 

' आप स्वयं परिणमें और सभी पदार्थोके भी परिणमनमें 

निम्ित्त हो ऐसा स्वभाव फालद्रव्यमें दी है, अन्य किसीमें नहीं। 
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( पदार्थका परिणमन तो खपर्यायसे होता है, काल उन्हें निमित्त है।) 

इसप्रकार सर्वश्षदेवके उपदेश अलुसार जगतसे पदार्थोका ज्ञान 
करनेकी छद्मस्थजीवमें ताकत है। सर्वक्षमा्गंसे बिपरीत कोई बातको 
सम्यस्टष्टि नहीं मानते । जो आत्मा सर्वज्ञ-वीतराग है वही परमेश्वर 
है। वे परमेश्वर जगतका फर्ता नहीं हैं। स्वयंत्िद्ध ऐसे इस जगतके 
कर्ता कोई ईश्वर नहीं हैं। जैसे ईश्वर... जग़तकर्ता...नहीं-.हं वैसे 
निमित्तरूप चस्तु अन्य_ वस्तुकी कर्ता नहीं है। जीव और अजीब 
थे सब जगतकी स्वतंत्र वस्तु है और वे अपनी-अपनी पर्यायको 
करती हैं, ईश्वर उनके साक्षीमात्र ज्ञाता हैं, और सभी जीव ऐसे 
ही साक्षीस्वभावी हैँ,-ऐसा धर्मी जानते हैं । 

जगतके पदार्थ स्वयं सत्‌ हैं, सर्वश्ने उन्हें सत्‌ जाना है 
और बाणीसे भी ऐसा फह्दा हे, इसप्रकार सत्‌ वस्तु, उसका ज्ञान 
और उसका कथन इन तीनोंका मेल है, उसकी प&चानसे सच्ची 
श्रद्धा होती है । जीवको सर्वक्षका सच्चा स्वरूप तब ही समझमे 
आता है. जब कि वह उनके जैसे अपने आत्माकी स्वसन्मुख होकर 
निमश्चय॒सम्यग्दशन प्रगट करे। ज्ञानलभावी आत्माके अनुभवके 
बिना कोई ऐसा कह्दे कि मैंने सर्वश्षको पहचान लिया, तो वह यथार्थ 
नहीं है, क्योंकि आत्माकी पहचानपूर्वक ही सर्वज्ञकी पहचान होती 
है। ज्ञानकी शक्ति इतनी मद्दान दे कि तीन कालकी पर्यायों सहित 
समस्त पदार्थाक्रों एकेंसाथ ज्ञानका निमित्त बनाती है, कोई शेय 
थाकी नहीं रहता। यदि ज्ञेय बाकी रह जाय तो ज्ञान अपूर्ण रह 


जाय, तब उसे सर्वज्ञ कौन कहे ९ 
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जिससे जीवको दुख द्वोता हे ऐसे आख़ब तथा बन्धको 
फभी भला मत ज़ानो,, उसे छोड़कर सम्यग्दशेनाविसें-लागो-ऐसा 
उपदेश है । जीवका असंख्यप्रदेश जब चंचल बने अर्धात्‌ योगफा 
केपन हो, त्थ मन-वचन या काया जो उसमें निम्चित्त हो उस 
प्रकारका बह योग कहलाता है, और उससे कर्म आते हैं, तथा 
मिथ्यात्व-कषायादि मलिनभाषोंके अनुसार उस कममें स्थिति- 
अनुभागरूप बन्धन होता है। सम्यग्दष्टि जीबको प्रिथ्यात्वजनित 
आखब-बन्ध नहीं है! परन्तु अभी अन्नतादि है. उतना आखब-बन्ध 
भी है, किन्तु वह उसे दु खरूप जानकर, स्पभावसे विपरीत जानकर 
हेथरूप समझता है.। आत्माका झानस्वभाष आख्रव तथा बन्धरहित 
है, उसे ही बह उपादेय समझता है। 

इसप्रकार सात तत्त्वमें आसत्रव तथा बन्ध दुःखदायक होनेसे 
उनको छोड़नेकी कष्ठा, अघ उनके बिपरीत संबर तथा निजीरातत्त्व 
सुखदायक होनेसे आदरने योग्य दँ-ऐसा कहते हैं। 
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शम-दम ते जो कम न आवें, सो संबर आदरिये । 
तप-बल ते विधिझरन निजरा, ताहि सदा आचरिये ॥ ९॥ 


शुद्ध उपयोग तथा वीवरागतारूपी आत्माक्ा जो जहाज, उसमें 
मिथ्यात्त-रागादि छिद्रोके द्वारा कर्मरूपी जलका आना सो आख़ब 
है, सम्यरदशनपूर्वऊ शुद्धता तथा वीतरागता द्ोने पर वे छिद्र बन्द 
हो जाते हैं और कर्मका आना रुक जाता है सो संवर है, और 
जैसे नौकार्में एकत्र हुए पहलेके पानीको बाहर निक्राल देते हैं बैसे 
तप द्वारा विशेष शुद्धि होने पर आत्मामेसे कर्मोाऋा झड जाना सो 
निर्ज। है। ऐसी संबर-निजरशा जीवको सुखका कारण है अतः 
उन्तका सदा आचरण करना चाहिए 4 


प्रथम वो संबर क्‍या है और निजरा क्या है उनको पहचानना 
चाहिए । संवर-निजेश कहीं शरीरकी अवस्थासे नही होते, जीवके- 
उपयोगकी शुद्धि तथा बिके द्वारा दी सबर-निजेश होते हें । 
तपके बल्से निजंर होनेका कद्ठा सो वह भी चेतन्यकी उम्र शुद्धता- 
रूप तप है, और वद सदेव आचरने योग्य है। देहसे भिन्न 
चैतन्यको जो नहीं जानता, और देहसे कष्ट सहन कर निशा 


करना चाहता है, उसे सच्ची निजर नहीं होती, निर्जरातत्त्वक्री 
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उसे पहचान भी नहों है। निर्मेतमे कष्ट नहीं, निजेरामें तो 
सहा आनंद है । है 

प्रशनः--अकेला “शुद्ध आत्मेतत्व द्वी मानें" और ये सब 
न मानें तो ( ४ 

उत्तरः-- साई, शुद्ध आत्माको जो सच्चे रूपसे जाने उसके 
ज्ञानमें ये सभी तत्त्वोंका भी स्वीकार जा ही जाता है। शुद्ध भात्मा 
में हूँ--ऐसा जब जाना तब, उसके बिपरीत ऐसे रागादि अशुद्धभाव 
में नहीं--ऐसा भी जाना, अतः उन रागादिको ( आख्रव बंधको ) 
हेय जाना, (' आख्रत्! इत्यादि शब्द भले न जाते हो किन्तु 
उसके निषेधका भाष तो ज्ञानमें वतंता द्वी है। ) और शुद्ध भात्माको 
पहचानकर उसके अनुभवमे तो आनन्द आया उसे वह अच्छा- 
उपादेय समझता है, और बह तो संबर-निजरा है, अतः संवर- 
निजरा-सोक्षका ज्ञान सी उसमे आ गया, नाम भले न आते हो । 

जीवको सुख-दु'खका कारण अपना भाव है, जो सम्यक्त्वादि 
वीतरागभाव है व सुख हे, और भिथ्यात्वादि भाव दुख है। 
हरी घनश्पति पवनके झकोरेसे जब छहराती हो उस समय सी वे 
एकेन्द्रिय जीव अनन्त दु'खका वेदून कर रहे हँ। शिरपर हजार 
मनकी शिल्ा पड़ी हो, शरीर पीस गया हो तो भरी शरीरकी 
इतनी प्रतिकूलछताके फालमें भी जीव समाधान करके अंतरमे शात 
अन।कुछ परिणाम्र रख सकता हे, क्योंकि जीव शरीरसे भिन्न हे । 
लोग तो बाहरसे देखनेवाले हैं. कि शरीरमें छेदन-भेदन हुआ 
अतः वह जीव दुःखी द्ोगा । परन्तु वद्दी के बद्दी संयोग होते हुए 
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भी शांत परिणामवाल्य जीव दुःखी नहीं होता। जीवने अपने अंदर 
जितना सिथ्यात्वादि कषायसाव हे उतना ही उसको दुःख है, और 
सम्यक्त्वादि निराकुलभाव ही सुख है।, आत्माका आनंद स्वभाव 
है उसे पहचानकर अनुभव करे तभी जीवको सच्चा सुख व आनंद 
होता है, उसे ही आख़ब-बंध टछते हैं और संवर-नि्जरा होते 
हैं। कमंके आनेके कारणरूप मिथ्यात्वादि भावोंको जब तक जीव 
नदीं छोड़ता, उनके किसी मी अंशको (शुभरागको मी ) भला 
जानता है, तबतक जीवको सच्चा संबर-निजेरा नहीं होता, धर्म 
नहीं होता, मोक्षमार्ग नहीं होता । 

घन आवे या जावे, उसके कारण जीवको सुख-दढु ख नहीं है। 
पुत्न जन्मे या मरे, उसके काशण जीवकों सुख-दु ख नहीं है। 
देह निरोग हो या रोगी, उसके कारण जीवको सुख-दुःख नहीं है। 


अरे जीव ' तेरा आनन्द्रवभाव है उसका भान करनेसे तू सुखी 
हो, और उसको भूलनेसे तू ढुःखी हो । भरे भाई, तू दुःखी तेरी 
भूलसे, और दोष निकालेगा दूसरेका, तो तेरा ढुख ओर तेरी भूछ 
कहसि मिटेगी ? तेरी भूठ, और भूल्रद्वित ज्ञानस्व॒भाव, इन दोनोंका 
स्वीकार करनेपर ही खभावके आश्रयसे, भूल मिटकर निर्दोपिता होगी 
अतः सुख द्ोगा । 

श्रज्ञानीको अनादिसे , देहबुद्धिका एवं पराश्रयका ऐसा रंग चढ़ 
गया है कि अपमे सम्यक्त्वादि गुणके लिये भी वह परका आश्रय 
मानता है, और अपने दोष मी दूसरेके ऊपर डालनेकी उसे आदत 
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है। दे भाई! कोई परवस्तु तेरे शुण-दोपका या सुख-दुःखका 
फारण नहीं है.। तेरे परिणाममें तेरे स्टभावकी अनुकूलता ही सुख, 
ओर. ज्ञानस्थसावसे प्रतिकूलता दी दुःख, देहकी अलुकूछता या 
प्रतिकूल्तामें तेश कोई सुख-दु ख नहीं है। पुत्रदीन होनो, विधवा 
होना, क्षयरोग होना, छेदन-भेदन होना, बम गिरना, इनमे कहीं 
जीवका दुख नहीं है, थे तो भिन्नवस्तु हैँ | भिन्‍नवस्तुका तेरेमें 
अस्तित्व ही नहीं है तब तुझे दु ख-सुख केसे देगी! आप अपने 
स्वभावकी भूलकर, संयोगके सामने देखकर जो मोह-राग-द्वेप करता 
है उसीका जीवको दुःख है | और अपना आनन्द्॒भाव है. उसकी 
सन्मुख देखनेसे सुख होता है। इसप्रकार जीवके सुख-दुःखके कारन 
जीवसे ही हैं, दुमरेमें नहीं। उनको पहचानकर, धनमेंसे दु'खके 
फारणरूप आरखब-बन्धकों छोड़ना, और सुखक्े कारणहूप संचर- 
निजेराकों प्रगट करन | 


आलन्द्सवभावका अध्तित् तेरेमें तिकार है, तेरे इस अस्तित्वको 
भूलफर स्तर तूने दी पर्याथमे क्षुणिक ठुःख उत्पन्त किया है.। तेरे 
शआसंख्यप्रदेशी चेतन्यघाममें अनन्तगुण और उनकी पर्यायें--इतना 
त्तेर अस्तित्व है। तेरेमें आनन्दके अश्तित्वको देख तो तेरी पर्यायमें 
भी आनन्द होगा। अन्तमंख होकर अपने आनन्दके अस्तित्वको दही 
फारण बनानेसे आनन्दके अनुभवरूप काय होता है। किसी बाह्य- 
फारनसे आनन्द नहीं हो सकता। आत्माका ज्ञानल॒भाव आनन्दका 
ही फारत हे, पह दुखझा कारन नहीं है, रागादि आस्रवभाव 
छु'खरूप द्वी हैं, वह कभी सुखक्ा कारन नहीं हो सकते, इस प्रकार 
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ज्ञानकी व रागको अत्यंत सिन्‍नता है। श्री कुन्दकुन्दस्वामी कहते हैं कि- 


ये सत्र जीवनिदद्ध अधरुव शरणहीन अनित्य हैं, 
ये दुःख, दुःखफलछ जानके इनसे निवर्तन जीव करे । 
(-सम्यसार गाथा ७४ ) 
जीव-अजीवका भेदज्लान करके, अर्थात्‌ सात ततक्त्वका यथार्थ 
ज्ञान करके जीव आख्रबॉंसे भिन्‍न हो जाता है और ज्ानस्वभावमें 
एकाग्रतारूप संवरदशाकों घारण करता है। अतः वीवराग भेदज्ञानका 
वारबार अभ्थवाप्त करना चाहिए। 

* आत्माके लिये सुखरूप या हु खहूप कौन होता है ! 
कि आत्मामें जिसका अस्तित्व हो वह, 

# आत्माके अस्तित्मे जो है दी नहीं वह सुख-दुःखक्ा कारण 
नहीं होता, 

# जसे, खरगोशके सींग हू ही नहीं तो वह किसीकोी लगता 
नहीं, वेसे भात्मासे-कर्म हैँ ही नहीं वो वह आत्मामें कुछ 
करता नहीं। 

# आत्मामें आनम्दवभावक्रा अखिल हे, उसके अवलंगनसे सुखकी 
अनुभूति होती है। 

# स्वभावकों भूलकर आत्मा रागाविरूप परिणमे उसमे आकुलता- 


रूप दुख है | 
# जीवके सुखमे या दुःखमे बाह्यपदार्थ कारनरूप नहीं है। 
# किसी एक ही वाह्मपदाथमें एक जीव सुखक्नी कल्पना करता 


घीतशंगविज्ञान भांग-३ ] [ १०३ 


है, दूसरा दु.खकी, अतः सुख-दुःखकी कल्पनाका भी कारण 
परद्रव्य नहीं ठदरा | 


॥£ जो जीव ऐसा जाने वह परद्रव्यमें सुख-दुःखकी बुद्धिको तथा 
राग-द्वेपफो छोड़कर, अपने भावमें जेसे सुख हो और दुख 
मिटे-ऐसा उपाय फरता है, अर्थात्‌ संवर-निर्जेराका उपाय 
करता है और आख्रतर बन्धको छोड़ता है। 


नव तत्त्वकी पहचानमभे यह सब आ जाता है। कई लोग 
नव तत्त्वके नाम याद करते हैं ( यद्यवि बहुत लोग तो नाम भी 
नहीं जानते ) किन्तु उनके स्वरूपकी पहचान करनी चाहिए। 


जिससे पापका या पुण्यका आखबर हो वह स्वयं दुख हे. 
और दु'खछा ही कारण है। अज्ञानी पुण्यास्बकों धर्मका कारन 
मानता है, परन्तु शण्ख त्तो कहते हैं कि वह ठु खका ही कारन है। 
फोई ऐसा माने कि आखत्रमें अभी दु'ख भले ही परन्तु भविष्यमें 
तो बह सुखका कारन द्वोगा तो कद्दते हैँ कि ना, आख्रव ( अर्थात्‌ 
मिथ्यात्व भौर पुण्य पापफे सभी सात) अभी भी दु'ख हैं और 
भविष्यमें भी उसकी साथका सम्बन्ध दुःखका ही कारन होता है। 
जो रयं दु'खत्बर्प ही है वह सुखका कारन कहांसे होगा 
सुखका कारन तो सुखसे भरपूर ऐसा अपना खभाव ही है, उसीके 
सेवनसे बवर्तभानमें सुख है, और उप्का फछ भी सुख दी है, वह 
कभी दु खका कारन नहीं होता। ऐथा तत्त्वज्ञान करना वह्दी सुखी 


होनेझ्ना उपाय है] 
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है जीव ! तू परपदार्थनों तो तेरेसे भिन्न जानकर उसकी 
समता छोड़ दे । परकी ओरके तेरे भावोंको भी दुःखरूप 'जानकर 
उसका भी सेवन छोड़ । इसप्रकार परसे भिन्‍न और परभावोंसे भी 
भिन्‍न ऐसे तेरे निजस्वरूपको देख। उसे देखते ही तुझे परम सुख 
होगा। सातों तत्त्वोंका सार इसमें आ गया। 

परद्रव्य जीवको दुःख नहीं देते, यदि परद्रव्य जीवको दु'खी 
करते हो तब तो उत्त दुःखसे छूटनेका भी जीवके आधीन नहीं 
रहा, परद्रव्य जब छोड़े तब जीव दु'खसे छूटें -परन्तु ऐसा नहीं 
है। दुःखके कारन मिथ्यात्वादि भाव जीवमे हैं, और जीव उन्हें 
छोड़े तब दुःख छूट जाते हैँ, अतः दु खसे छूटनेकी बात अपने 
आधीन है। अपना सुख अपनेमे हे उसे जीव स्वाधीनतासे भोग 
सकता है। 

जीवके जैसे सुखका कारन परवस्तु नहीं है बेसे ठु खका 
कारन भी परवरतु नहीं है। भरे, संखारके कल्पित सुखरा कारन 
भी परवस्तु नहीं है, वहां भी जीवकी अपनी कल्पना ही सुख- 
ठुखका कारन है। जसे किस्ती अज्ञानीने धनमें या स्री भादिमें सुख 
माना, तो वहां उस सान्यताका कासन ये धन वगरद नहीं हैं, वे घन 
वगैरह विद्यमान रहते हुए भी उसमें सुखक्की कल्पनाकी जीव छेद 
सकता है, उसी प्रकार शरीरमे रोगादि द्वोते हुए भी उसमे ठु'ख्ी 
कल्पनाको जीव छेद सकता है । 

बाहरी पदार्थ उनके अस्तितखमें हैं, वे जीवमे नहीं हैं। 
सुखका या दु खका अत्तित्व जीवमें है, परमें नहीं है । 
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प्रतिकूछ सथोग हो और दुःख हो तो भी उस दु.खऊ़्ा अस्तित्व 
जीवमे है, सयोगमें नहीं है! जीब अपने आनन्दस्वभावकी भूलकर 
और परवस्तुमे सुखक्री कल्पना कर उसके गाढ़ प्रेममें रुक गया है । 
जीव जब तक परमें सुख माने तब तक उसका उपयोग परमेंसे छूटता 
नहीं और स्वमें आता नहीं, अतः उसे सेंबर-नि्जेरा नहीं होता, 
आख़ब-बन्ध ही होता है । 


यहां कद्दते हैं कि जीवको किसी प्रकारका भी भासत्रव और 
बन्ध हो उसे भला नहीं मानना, बन्धके कारनरूप भिथ्यात्वका या 
शुभ-अशुभ भावोंका सेवन न करना, परन्तु प्रोक्षके कारनरूप 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्ररूप वीतरागभावका निरंतर सेवन करना, 
उसका सेवन ही भावसंवर और भावनिजरा है। अशुभको छोड़ना 
ओर शुभरागको आदरना--ऐसा अज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी तो अशुभ 
और शुभ दोनोंसे भिन्न ऐसा शर्मभावको ही आदर्ते हैं, शुभ- 
अशुभ दोनोंको ज्ञानसे भिन्‍न जानकर छोड़ देते हैं। 


देखो, सात ततरतवके निर्णयमें यह सब समा जाता है। 


सम्यग्दशत ज्ञान-चारित्रके द्वार कषायोंका अभाव होनेसे वीतरागी 


शांत परिणाप्त प्रगटे बह “शम? है। और आत्माके अतीन्द्रिय- 
स्वभावकी अलनुभूतिके बलसे इन्द्रियकी ओरका भाव छूट जाना 
उसीका नाम “ इन्द्रियदूमनन” है। अबेले उपयासादिसे इन्द्रियॉफी 
सुखा देनेकी यह यात नहीं है। वे इन्द्रियां तो जड़ हैं; उन 


इन्द्रियोकी ओरका भाष छोड़कर अतीन्द्रियज्ञानसे आत्माफे आजनंदका 
५७७७७ नम +२७०५३६०-०५.........२-००-२०००४७. 
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अनुभव कऱा वदी इन्द्रियज्ञय ? ( जितेन्द्रियपत्ा.)-है । ऐसे शम 
और इन्द्रियदमन भेदज्ञानतहितके शुभभावसे होते हैं, और उनसे 
ही संबर-निर्जरा होता है। इन्द्रियॉंकी जो अपनी माने, इन्द्रियोंको 
ओ ज्ञानका साधन माने वह उसझा अवलबत्रन क्यों छोड़े? बह तो 
अपना ज्ञान इन्द्रियॉमे ही छगावे, अतः उसे इन्द्रियद्मन नहीं हो 
सकता। शम-दुम-तप या संवर--निजरा तो स्वृद्॒व्यके ही अवर्लंबनसे 
होते हैँ, परके अवल्म्बनसे नहीं होते । भरे, स्वद्वव्यको छोडकर 
धर्म केसे हो सकता है? परसन्मुख रहकर निमित्तको बदल्य इससे 
क्या ) अथवा रागका प्रकार (तीत्र-मंद ) बदला इससे क्या? जब 
स्वसन्मुख होकर रागरहित शुद्ध परिणति करेगा तभी जीबको धर्म 
और सबर-निजरा होगा! 

भगवान आदिनाथने था भगवान मह्दात्रीर्ते सुनिदशामे छो 
तप किया उसमे तो चेतन्यकी उम्र शुद्धताक्ा प्रतपन था, बाह्य 
दृष्टिवाले जीवॉने उस शुद्धताको तो न देखी, और वाह्ममें अन्न- 
पानीछा संयोग न हुआ उसे हद्वी तप मान लिया,--परन्तु तपका 
स्वरूप ऐसा नहीं है । तप तो चँतन्यकी दढा है, वह दशरीरमें 
नहीं रहता । यदि संबर-निर्जतका सच्चा स्ररूप पहिचाने तो ऐसे 
तपके सच्चे स्वरूपकी पहचान हो। इसलिये सम्यग्दष्टिको सात- 
तत््वकी पहचान कैसी होती है उसका यह वर्णन चल रहा है। 
उसमे छद्द तत्त्वोंका कथन हुआ, भब आगे साततवाँ मोक्षतत्त्त 
कहते दें । 
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मोक्षतत्वका वर्णन। तथा सम्यवत्वके 
निमित्तरूप देव-गुरु-ध्ंका वर्णन 
6ै॥30939363583898७॥50838&8 छछछक्तछ9छ88888छ8₹ 

जीवादि सात तस्त्वोंकों पहचानकर अपनी श्रद्ध। निर्दाप करनेके 
लिये यह कथन चलता है। उसमें छह तत्त्वकी बात की अब 
सातवां प्ोक्षतत्त्व कैपा है यह कहते हैं, तथा सम्यग्दनमें 
निम्तित्तकारनरूप देव-गुरु-धर्म केसे होते हैं यह भी दिखते हँ-- 


सकक कर्मी रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। 
हृहि विध जो सरधा तत्वनक्री, सो समकित व्यवहारी । 
देव जिनेन्द्र, शुरु परिग्रह विन धर्म दयाजुत सारो; 
ये हु मान समकितको कारण, भष्ट-अंग जुत धारो ॥ १० ॥ 
स्थिर सुखमय भर्थात्‌ ध्रुव शाश्वत सुखसे भरपूर, और सकल 
कसंसे रहित ऐसी जीवकी अबस्था सो मोक्ष है, वही शिवपद है, 
शित्र अर्थात्‌ कल्याण, सुख । इसप्रकार जीव-अजीबव, आख़ब-बघ, 
संवर, निजरा, मोक्ष सात तत्त्वकी श्रद्धा सम्यग्दष्टिक होती है, उसे 
व्यवहारसम्यक्त कहते हैं। ओर सात तत्त्वोंमेंसे अभूतार्थ भावोंको 
छोड़कर, जीचके एक भूतार्थ शुद्ध खमावकी श्रद्धा करना सो निम्रय 
सम्यग्दशन है। ऐसे सम्यग्दशनको हे भव्यजीबो ! तुम धारण करो। 
अब प्रश्न होता है कि-इस सम्यग्दर्शनमें निर्मित्त कोन है 
तो कहते हैँ कि वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेब, शुद्धोपयोगसे स्वरूपकां 
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साधनेचाले निष्परिप्रदी गुरु, और सारभूत दयाप्षय धर्म,--ऐसे 
देव-गुरु-धमेकी ही सम्यग्दशेनका निम्तित्ततारन समझना । इनसे 
विपरीतको सम्यस्हाष्ट कमी नहीं मानता । 

-ऐसे सात तत्त्वोंकी तथा सच्चे देव-गुरु-धर्मको पहचानकर 
है जीवों ! तुम निःशंक्रतादि अष्ट अंग सहित उसे घारण करो। उन 
नि शंकतादि आठ शुर्णोका कथन गाथा १२ तथा १३ में करेंगे। 

जीब त्रिकाल है, और मोक्ष उसकी एक पूर्ण शुद्ध पर्याय है। 

जो टिके सो गुण । 
पलठटे वह पर्याय । 
अनंत गुण-पर्यायसह्दित द्रव्य । 


कक बल सलज जबलाओ >> 


-सम्यस्दृष्टिके अभिप्रायमें इन सबका स्त्रीकार आ जाता है। 


अरिहंत व सिद्ध परमात्मा सो देव हैं, आचार्य-उपाध्याय-साधु 
सो निर्मन्थ गुरु हैं, और दयाप्य ऐसा सारभूत धर्म है। यहां 
व्यवहार सम्यक्त्वका वर्णन है अत. दयाभ्य धर्मकी बात की है, 
सारभूत दया अर्थात्‌ सच्ची दया जैनधर्ममें द्वी द्वोती है, अन्यमें 
नहीं होती, क्योंकि आलम बगेरदमें अनंत जीब हैं, अण्डे वगेरहमें 
पंचेन्द्रिय जीव हैं,--ऐसे जीवका अस्तित्व ही जो न जाने उसको 
सच्ची दया कइंसे दो ? जो दयाकी बात वो करे परन्तु फिर 
कंदमूल आदिका भक्षण करनेका कहे, राज्रिको भी खानेका कहे, 
उसके मतमें जीवदया कहां रही ! अत्तः जीवदयाका सच्चास्थरूप 
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जेनधममे ही है। तहुपगंत, निः्धयसे जितनी रागकी उत्पत्ते है 
इतनी जीवके चंतन्यभावकी हिंसा हे, और राग न होना वह अहिसा 
है,-हिसा-अ्दिसाका ऐसा सूद्मस्वरूप भगवान अरिहंतदेवक्ते 
शासनके बिना अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इस प्रक'र सम्यग्दष्टि देव- 
गुरु-धर्मका खरूप पहचानते हैं और जिपरीतको नहीं मानते ।! 


ऐसे वीतरागी देव-गुरु-धर्म ही सम्यकत्वमे निमित्त होते हैं। 
जैनगुरु अर्थात्‌ जेनसाथु खदा निर्मन्‍्थ द्वी होते हैं, उन्हें बाह्ममे 
बस््रादि परिप्रहकी बुद्धि नहीं होती और अतरसें मिथ्यात्वादि भाव 
नहीं होते। जो इससे विपरीत स्वरूप माने उसे तो व्यवहारमें भी 
भूल है, सम्यग्दशनके सच्चे निम्रित्तका भी उसे ज्ञान नहीं है । 


आत्ममें अतीन्द्रिय ज्ञान-अननन्‍्द भरा है, देह तो जड़-धूलि 
है, और रागादिक तो दु'ख है,-ऐसी भिन्‍नताके भानसे सम्यरदशैन-- 
ज्ञान प्रगट करके शुद्धता प्रगट करना-यही सोक्षमाग है, और पूर्ण 
झुद्धता-पूर्ण ज्ञान-पूर्ण आनंद प्रगट सो मोक्ष है। मोक्ष ही आत्माका 
परम हित है, और उसका उपाय वीत्तराग-पिज्ञान है,-त्रही सच्ची 
विद्या है। सच्ची विद्या मोक्षत्ली देनेवाली है- सा विद्या या 
विमुक्तय।? ऐसी मोक्षकी विद्या अनंतकालमें पूर्व कभी जीवने नहीं 
पढी, बाहएकी अनेक विद्या पढा और फिर भूलछा, परन्तु चैतन्यविद्या 
कभी न पढी। संसारकी विद्यासे भिन्‍न तरहकी यह मोक्षकी बिद्या 
है; जीव-अजीबके भिन्‍्त-भिन्‍न स्वरूपको दिखानेवाली यह वीतरागी 
विदय है, यही सच्चा विज्ञान है, इसके विता अन्य सब अज्ञान है। 
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ससारके लोग देहकों ही आत्मा समझकर जितनी भी विद्या 
पढ़ते हैँ वह सब कुछ्षान है, उसमें आत्माका द्वित कुछ भी नहीं है। 
यह देह तो जड़ है, वह आत्मा नहीं है। आत्मा नित्य रहता है 
और दारीर तो भिन्‍न होकर राख हो जाता है, यदि बह आत्माका 
होता तो आत्मासे कभी अलग नहीं होता, जैसे ज्ञान आत्माझा है 
तो वह आत्मासे कभी भिन्‍न नहीं होता, शरीर अल्ग होता है अतः 
बह आत्मासे सदैव भिन्‍न ही है। एवं कर्म भी शरीरकी ही 
जातिका है, वे भात्माकी जात नहीं हूँ, आत्मासे भिन्‍न हैं। 


भहो, जिनभगवनके दर्शाये हुए वीतरागविज्ञानसे द्वी जड़- 
चेतनका ऐसा प्रथकरण द्ोता है। 


जड़से भिन्‍न आत्माको जाननेके बाद, अंदरमे जो पुण्य-पापके 
भाव होते हैँ उनसे भी आत्माकी सिन्‍म जानना। पुण्य-पाप राग- 
द्वेष यह विकृति है, दुख है, सच्चा आत्मा बह नहीं है। सच्चा 
आत्मा चेतनारूप व आनन्दरूप है। ऐसे आत्माकी पहचानसे जो 
अगरूप शुद्धता प्रगटी वह संबर-निजरारूप मोक्षसाग है, और पूर्ण 
शुद्धताका प्रगट होना सो मोक्ष है । अतीन्द्रिय पूर्णसुखके अन्ुुभवरूप 
ऐसी मोक्षदुशा आदरणीय है, वदह्दी साध्य है। सुमुक्कु जीवको ऐसे 
मोक्षपदके त्रिना दूसरा कोई साध्य नहीं है. सोक्षत्रे अतिरिक्त अन्य 
किसी सयोगमें या रागमें उसे चेन नहीं पड़ता, उसमें किंचित्‌ 
सुख नहीं लगता । 


# जीवका स्वभाव अजीबसे भिन्‍नत है और स्त्रयं सुखरूप है। 
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$ वाहसंयेग जीवको सुखरूप नहीं, ढु खरूप भी नहीं। 

& रागादि आख्रव दु'खरूप ही हैं, उनमें जरा भी सुख नहीं । 
8 आत्माका सम्यग्दशनादि सुखरूप है, उससे दु ख नहीं है। 
के आख्रवों दुखके कारण हँ--ताते इनको तजिये । 

ह8 संबर-निर्जरा सुखके कारण हैं-तातें इनकी भजिये। 


अरे, अपने सुख-दुःखका कारन कौन है उसका भी अज्ञानी 
जीवको पता नहीं हे। सच्चिदानद्रवरूप आत्माकी पहचान करके 
( भ्रद्ा-ज्ञान करके ), उनसे विपरीत ऐसे पुण्य-पाप-»'ख्रब- 
वन्धरूप शुद्ध भाषोंकों दु खके कारण जानकर छोड़ देना चाहिए, 
और शुद्ध आत्माके सम्यग्दशन-ज्लान-ारित्ररूप सबरको सुखरूप 
समझकर अगीकार करना चाहिए। 


भगवान आत्मा आनंदस्वरूप है, आनद बाहरमे नहीं है, सच्चे 
आनदके वेदनमे वाह्मवस्तु निम्ित्त भी नहीं है, बह तो विपयातीत 
है, आत्मामेसे द्वी उसकी उत्पत्ति है। सोक्षरूप ऐसा मद्दा आनन्द 
जीवका ही स्वभाव है। ऐसे आतन्दरूप जो मोक्षदशा है वह 
सम्यक्त्वादि आठ महा गुणोंसे युक्त है, और मोहादि आठ कर्मोका 
उसमें अभाव है। ऐसी मोक्षदशा-सिद्धदशा-परमपद्‌ सम्यरद््शन- 
ज्ञान-चारित्रसे ही होती है, अन्य कोई साधनसे नहीं होती । 
यह मोक्षदशा अधिनाशी स्थिर सुखमय है, प्रगठ होनेके बाद बह 
जेसीकी तैसी ही रहती है। साधकभावरूप सोक्षमार्गका काल ते “ - 


मर्यादित है ( असंख्यमय ही है )' किन्तु उसके साध्यरूप "पद 
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तो अमर्यादित ( सादि अनत ) है, उसे क लझ्की कोई मर्यादा नहीं 
है, अनन्तक्ालमें कभी भी उसके बीचमें दु ख नहीं आवेगा, आत्मा - 
दाकाल सुखमें हो विराजमान गहेगा। अद्दो, ऐसे मोक्षपदको 
पहचानकर उसकी भावना करना योग्य है। 
पहले तो ऐसे तत्त्वोंकी सच्ची श्रद्धा करनी चाहिए, और 
उनमेसे कौन कौन तत्त्व आदरणीय हैं यह पहचानना चाहिए। जो 
बन्धको भी आदरणीय मानेगा वह मोक्षका उपाय कैसे करेगा! 
परभावोंसे भिन्‍न चेतन्यको अनुभवमें लेकर उसकी श्रद्धा करना सो 
सम्यग्दशन है । आत्मा आनन्दका सागर, वद्द खवयं अपनी सम्मुख 
होनेसे आनन्दके वेदनसद्वित वीतरागीश्रद्धा होती है। चौथे गुण- 
स्थानमे भी जो सम्यग्दशेन है वह तो रागरहित ही है, उस भूमिकामें 
राग भले हो, परन्तु सम्यग्दशन स्वयं तो रागरहित ही है, और 
वह मोक्षका कारण है। उसकी साथका राग तो बन्धका कारण है। 
प्रथम अच्छी तरद्से , तत्त्वका, दृढ निर्णय करना चाहिए । 
निश्चय-व्यवद्दारकों एक दूसरेमें मिल्यये बिना दोनोंका स्वरूप जैसा 
है वेसा जानना चाद्दिए । सच्चे देव-गुरु-शासत्र व्यवद्वार सम्यग्दवीन- 
का विषय है, निश्चयसम्यग्दशनके विषयमें परवस्तु नहीं आती, वह 
तो अचित्यशक्तिसे परिपूर्ण अपने आत्माकी ही श्रद्धा करता है। 
परसे भिन्न और अपने गुण-पर्यायोंसे अभिन्‍न ऐसा मेरा शुद्ध- 
आत्मा ही मेरे आदरणीय है ऐसा धर्मी जानते हैं। देव-गुरु 
वगेरहकी श्रद्धाको व्यवह्ास्सम्यग्द्शन फह्दा, परन्तु इससे ,ऐसा नहीं 
समझना कि उन परके आश्रयसे आत्माकों धर्मका लाभ होता है! 
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शुद्ध आत्माके संम्यादर्शनकी साथमें योग्य भूपिकामे ऐसा ही' व्यवहार 
होता है! विरुद्ध नहीं दोता-ऐसा 'जानना) जो उेयबद्दार सम्य- 
ग्दशीन है सो अंद्वागुणछी पर्याय नहीं हैं, निर्विकल्प प्रतीतरूप जो 
निश्वयसम्यग्दशन है वह्दी श्रद्धागुणकी पर्याय है अंतः घही सा 
सम्यगदशन है। भगधान आत्मा चतन्यपिंड आनन्दरस हे घही 
सम्यप्दशन है, अभेदरूपसे शुद्ध आत्मा ही सम्यग्दशन है ऐसा 
समयसारमें कहा है। ऐसे सम्यग्द्शनको अपने द्वितके लिये आठ 
सम्यग्दशीनम आए अंगके विकल्प होते हैँ। ( सम्यग्शष्टिके निम्चय 
आठ अंगका स्वरुप समयसारके निजरा अधिकारमें कहा है। ) 
उ्यवहार सम्यग्द्शन अक्ला ( निम्वयसे रद्दधित ) नहीं होता, हां 
निम्धयसम्यग्दशन_अकेला हो सकता है। जसे सिद्ध ब केवली 
भगवन्‍्तोंके अकेल्य निम्चय सम्यग्दशन है, परन्तु उनकी तरह पहले' 
गुणरथानमें अकेला व्यवहार सम्यग्दशन होनेकी बात लागू नहीं 
होती; क्‍योंकि सच्चे सम्यग्दशनके श्रिना सिथ्यादष्टिके अके ले शुभ- 
रागको व्यवहार सम्यग्दशन नहीं कहा जाता। ज्यवद्वार तो वही सच्चा 
है जो निम्ववसापेक्ष हो। हे ह 


अह्य, चेतन्यमें अनुन्त्‌ ख्भाव भरे हैं; उसकी महिता 
अद्भुत है। उसकी सन्मुख दोकर र/गरद्तित निर्षिछल्प प्रतीत 
करनेसे अतीन्द्रिय आनन्दके वेदनसद्दित सम्यग्दशन प्रगट होता है 
उसमें अनन्त गुणेकि निर्मल भाव समाते हैं, वह मोक्षप्ताम हे 
उसकी साथकेा राग--जो क्लि सचमुचमें मोक्षमांग नहीं है उप्तको 
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फरना | सम्यग्दशनके लिये कौनसे भाव दोषरूप हैं उन्हें पहचाने 
तो उनका त्याग करे, और सम्यग्दअनके लिये कौनसे भाव गुणरूप 
हैं उन्हें पहचाने तो उनका ग्रहण करे । जब दोषको पहचाने ही 
नहीं तब उन्हें केसे छोड़े? और गुणको पहचाने ही नहीं तत्र 
उनका अद्ण कैसे करे? अतः शुणका ग्रहण ब दोषका त्याग करनेके 
लिये उन दोनोंका स्वरूप पहचानना चाहिए | दोषको दोषरूपसे 
जानना बह तो दोषका कारण नहीं हे, यदिं दोषों जानते हुए 
उसीमे रुक जाय और ,गुणस्रभावका भ्रहण न, करे तो उसे गुण 
प्रगट नहीं होते और दोष नहीं टलते | परन्तु दोष और गुण दोनोंको 
जानकर जहाँ गुणस्वभावकी ओर झुका वहाँ दोष नहीं रहते । जो 
गुण और दोष दोनोंका सच्चा स्वरूप पहचाने वह्द अवश्य गुणकी 
ओर 5न्मुख होगा और दोषोंसे बिमुख होगा । इस प्रकार गुण 
दोषफो जानकर शुणका ग्रहण करनेके लिये व दोषका त्याग करनेके 
लिये अब सल्तेपसे उनका रवरूप कहते हैं । | 

तदुपरांत प्रशम-सवेग-आत्तिक्य और अलनुकम्पामें मी 
सम्यग्दष्टि अपने! चित्तको लगाता है अर्थात्‌ सम्यस्दृष्टिके परिणाममें 
उस प्रकारकीः विशुद्धि रइती है । णअनन्तानुबन्धी कषाय,तो उसके 
सर्वथा छूट गये - हैं. ओर अन्य कषायों भी मंद हो गये हैं, अतः 
,उसके प्रशांतभाव, संसारसे विरक्तमाव , और ,मोक्षमागके' प्रति 
उत्साह, सर्वक्षदेथ और उनके कहे हुए' तत्त्वोंके प्रति दृह विश्वांस- 
रूप आस्तिक्यता, तथा 'संसारके दु.खी जीवों"( आप ,स्वयं एव 
दूसरे) दु खेंसे छूटंकर मोक्षसुख पावें ऐसे ' विचाररूप अलुकम्पा, 
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--ऐसा परिणाम सहज ही होता है, अत' उपदेशमें ऐसा-कहदा- 
है कि उन संवेगादिकमे चित्तको लगाओ। 


अब आगे गुण-दोषोंके कथनमें प्रथम सम्यक्त्वके आठ गुण 
फहते हैं, और बादमें पच्चीस दोष कहेंगे || 





प्रश्न-पाच भावोंमेंसे घन्धका कारण कौन ? 


उत्तर:-एक उदयभाव और उसमें भी मोहरूप उदय 
भाव, वही बन्धका कारण है। अन्य कोई भाव 
बन्धका कारण नहीं हे । 


। प्रश्न:-पांच भावोंमेंसे मोक्षका कारण कौन ' 

उत्तर'-ठपशमसाव, क्षायिकभाव तथा सम्यफ्‌ क्षयोप- । 
शम्रभाव वे सोक्षके कारण हैं। पारिणामिकसाव बन्धका 
अथवा मोक्षका कारण नहीं है, धह बन्ध-प्ोक्षके 
हेतुखसे रहित है। 

प्रहन:-ऋद्धियाँ कितनी हैं !. -. 
उत्तर -बुद्धिऋद्धि इत्यावि आठ मद्दा ऋद्धियाँ हैं, उनके 

अन्तर्भेद ६४ हैं। उन ६४ ऋद्धियोंमें सबसे प्रथम 

< फेघठज्ञान-बुद्धिरुप महाऋद्धि है। आत्मा निज- ता 
वेभवकी अपेक्षासे तो केबछज्ञानादि अनन्त गुणोंकी 

चेतन्यऋद्धिका भण्डार है । 

स्ि 
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सम्यग्दछ्ठिके निःशंकता आदि आठ गुण £ 
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आठ अंगसहित सम्यक्त्व घारण करनेका कहा, वे आठ अंग 
शर्थात्‌ आठ शुण कौन कौनसे हैं ! यह दिखाते हैं-- 
[ गाथा १२ तथा १३ का पूर्वाध 
मभिन वचमें शंका न धार बृष, भक्‍-सुख बांछा माने; 
मुनि-तन मलिन न देख घिनाओे, तक्व-कुतत्व पिछाने ! 
निज शुभ अरु पर औशुण ढांके, का निजरधर्म बढ़ाने; 
कामादिक कर इंपते चिगते, निज परको छु दिढावे ॥१२॥ 
धर्मी सों गो वच्छ-प्रीति सम, कर जिनधर्म दिपावे; 
इन गुणतें विपरीत दोष बछ्ु, तिनकों सतत खिपाबे । 
परद्रव्याँसे भिन्न अपने शुद्ध एकत्वस्वरूपकी रुचि-प्रतीत- 
श्रद्धा सो सम्यरदर्शन है, उसकी अदूभुत महिमा है । ऐसे सम्य- 
ग्दर्शनकी साथमें दंकादि आठ दोषोंके अभावहप निःशेकतादि आठ 
गुण होते हैं, उनका यद वर्णन है-- 

१, जिनवचनमें शंका नहीं करना ! 

२ धमंके फलमें सेसारसुखछी वाछा नहीं करना । संसारिक 
सुख बह तो पुण्यका फल है, वह बीतरागी धर्मका फछ नहीं है । 
अतः धर्मात्माकों उसकी चाह नहीं होती । 

३, मुनिके देहकी मलिनता आदिको देखकर घर्मके प्रति घृणा 
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नहीं करना। उनके धर्मका परम बहुमान करना। 

४, तत्त्व और कुनत्त्य, वीतरागदेव और कुद्देव इत्यादिके 
स्वरूपकी पहचान करनी, इनमें मूढ़ता नहीं रखनी । 

५, अपने शुणको तथा अन्य साधमीके अवशुणको दंकना, 
और रब-परमें वीतरागभावरूप आत्मधर्मकी वृद्धि करना, उसका 
नाप्त उपगूहन अथवा उपबुंहण अंग है। 


६. लोभ-कामवासना आदिके कारणसे अपना या परका 
आत्मा धर्मसे डिग जानेका या शिथिल ट्ोनेका प्रसंग हो तब बेराग्य 
भावनासे एवं धर्मकी महिसाके द्वारा धर्ममें स्थिर करना, दृढ़ करना 
सो स्थितिकरण है । 

७ अपने साधर्मीजनोंके प्रति गौबत्स समान सहज प्रेप्त रखना 
सो वात्सल्य है । 


८, अपनी शक्तिसे जैनधर्मकी शोभा बढ़ाना, उसकी महिमा 
प्रसिद्ध करके प्रभाव बढ़ाना सो प्रभावना है। 


--ऐसे निःशेकतादि आठ शुण्णोंके सेवनसे सम्यम्दृष्टि जीव 
घंकादि आठ 'दोषोंको दूर करते हैं.। निम्वयसम्बग्दशनमें तो परसे 
भिन्‍न अपने शुद्धात्माकी निःशंक श्रद्धा है, और उससे भिन्‍त समस्त 
परभावोंकी या संसारकी वांछाका अभाव हे,-उसकी साथमें जो 
ज्यषद्दार आठ अंग होते हैं. उनका यह्द वर्णन है। सम्यक्खके 
निःशंकतादि आठ शरुण और शंकादिक पच्चीस दोषको जानकर, 
शु्णोंकां प्रहण व दोषोंका त्याग करनेके लिये यह कथन है । ( इस 
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डेढ़ गाथामें आठ गुण दिखाये हैं, आगेकी डेढ़ गाथामे पच्चीस 
दोष कहेंगे। ) 


# १ निःशंकता-अंगका वर्णन # 


सर्वन्नदेबने जैसा कहा वैसा ही जीबादि तत्त्व है, उसमें 
घर्तीको शंका नहीं होती। उसने सर्वक्षके स्वरूपका निर्णय तो 
किया ु है, अतः पहचान सद्दितकी निःशंकताकी यह बात है; 
पहचानके बिना मान लेनेकी यह बात नहीं है। जीव क्या है, 
अजीव क्या है इत्यादि तत्त्वोंकी अरिहन्तदेवके कहें अनुसार स्वर्य 
समझकर उनकी निशंक श्रद्धा करना चाहिए, यदि कोई सूक्ष्म तत्त्व 
समझनेमें न आवे और विशेष जाननेकी जिज्ञासासे सन्देहरूप 
प्रभ हो--तो इससे कहीं जिनवचनमें सन्देह नहीं हो जाता। 
सर्वज्षकथित जेनशाञ्रोंमें जो कहा है वह सच्चा होगा, कि आधुनिक 
विज्ञानवाले छोग कहते दें बह सच्चा होगा (--ऐसा सन्देह धर्मीको 
नहीं रहता। अहा, सर्वश्चस्खवभाव जिसकी प्रतीवमे आया, परम 
अतीन्द्रियवस्तु जिसकी अतीतिमें आई, उसे सर्वज्ञकथित छद्दद्रव्य, 
उत्पाद-व्यय-घ्रुव, द्रव्य-गुण-पर्याय -इत्यादि ( -अपनेको चे प्रत्यक्ष 
न होते हुए भी) उनमे शका - नहीं रहती । निमश्चयमे अपने ज्ञान- 
स्वभावरूप आत्मामें परम निःशंकता हे । और व्यवहार्मे देव-गुरु- 
धर्ममें निर्शंकता है। क्‍या जेनधर्म एक ही सच्चा होगा, कि 
जगतमें जो दूमरे घर्म कहलाते हैं वे भी सच्चे होगे (-ऐसी शा 
जिसके है उसे तो स्थूछ मिथ्यात्व है, व्यवद्ारधमंकी नि'शंकता भी 


बीतरागविज्ञान साग-३ ] [ १२१ 


उसके नहीं है । वीतरागी जैनघर्मके अतिरिक्त अन्य किसी सार्गकी 
मान्यता धर्मीके कभी नहीं होती । -, 

जैन बाल्क अपनी :माकी गोदमें निशेक है कि यह मेरी मां: 
मेष भला ही करेगी, उसको कोई सन्देद नहीं होता कि-कोई मुझे 
मारेगा तो मेरी मां मेरेकी बचायेगी कि नहीं? वेसे जिनवाणी- 
माताकी गोदमें धर्मी निशंक्र है कि यह जिनवाणी मां मुझे सत्य-- 
स्वरूप दिखाकर मेरा हित करनेवाली है, संपतारसे वह मेरी रक्षा 
करेगी ।,जिनवाणीमें उसे सन्देह नहीं रहता । परमेश्धर-वीतराग- 
सर्वज्ञ भ्रिहेत जिनपरमात्मा-जिन्होंने अपने केवलज्ञानमे वीतराग- 
भावसे सारे विश्वको देखा. है, ऐसे - परमात्माकों पहचानकर उनमें 
निःशंक होना, और उनके कहे हुए मार्ममे तथा जीवादि तत्त्वोमें 
निःशेंक होना-यह निःशेकता गुण है । 

श्री' समन्तभद्गस्वामीने रत्नकरण्ड-श्रावकाचारमें सम्यक्त्वके,इन 
आठ अगेंके पालनमें प्रसिद्ध आठ जीज्रोंका उदाहरण दिया- है, 
उनमें नि शंकित अंगमें अंजन चोरका दृष्टांत दिया हे । (इन आठ 
अंगकी आठ कथाएँ आप “ सम्यक्त्वकथा ? नामक पुस्तकमें, अथवा 
' सम्यग्दशन ?-गुजराती चौथे पुस्तक पढ़ सकेगे ) समझानेके लिये 
प्रत्येक अंगका अल्ग-अछग दृष्टान्त दिया है, बसे तो सम्यग्ृष्टि 
जीवॉकी एकसाथ आार्ठों अंगोंका पालन होता है, उनमेंसे प्रसंग 
अनुसार किसी अगको मुख्य कहा जाता है । 


# निःकांक्षा-अंगका वर्णन # 
धर्मीजीब धर्मके फल्में भवसुखकी वांछा नहीं करते; अत* 
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पुण्यको या पुण्यके फलको थे नहीं चाहते, धर्मसे मुझे स्वर्गादिका 
सुख मिछो-ऐसी वांछा सो भवसुखक्री वांछा है, ऐसी वांछा अज्ञानीफे 
होती है। ज्ञानीने तो अपने आत्मिक सुखका अनुमब किया है अतः 
अन्यत्र कहींपंर भी उसे सुखबुद्धि नहीं है, इसलिये वह निष्कांक्ष 
है। सम्यर्दष्टेने आत्मिक सुखछझा वेदन करके भवसुखकी वाछा 
नष्ट कर दी है। यही उसका निष्क्रांक्षणुण है। ' भवसुख”? यह 
अज्लानीकी भाषामें कटद्दा है. सवमुचमे भवसें सुख हे ही नहीं, 
किन्तु अज्ञानी छोग देवादिके भवमें सुख मानते हैं, इन्द्रियविषयोंमें 
सुख मानते हैं,-आत्माके सुखक्ी तो वे पहचानते नहीं। अरे, 
सम्यग्टष्टि तो भात्माके सुखका स्वाद लेनेवाला, मोक्षका साधक ' 
बह संसार-भोगको क्‍यों इच्छे ? जिसके वेदनमे जीव अनादिकाल्‍से 
दु खी हुआ उसकी वांछा ज्ञानी कैसे करे? मव-तन-भोग यद्द तो 
ज्ञानीको अनादिकालकी उछिष्टके समान ( बमनके समान) दिखते 
हैं, जीव अनन्तवार उन्हें भोग चुका परन्तु सुखी एक बुन्द भी 
उनमेंसे न मिछी । 

धर्मका श्रयोजन क्‍या है --धर्मका प्रयोजन, धर्मका फल 
तो आत्मसुखकी प्राप्ति है, धर्मका फल कहीं वाहरमें नहीं आता । 
जिसने आत्मसुखका स्वाद नहीं जाना उसके अन्तरमे ससार भोगकी 
चाहना रहा करती है, तथा उसके कारणरूप पुण्यकी व श्ुभरागकी 
भी रुचि उसे रहती है, अतः उसे सच्चा निष्काक्षपन नहीं होता | 
भले ही वह राजपाट घर-परिवार इत्यादिको छोड़कर त्यागी हुआ 
हो परन्तु जवतक रागसे भिन्न चेतन्यरसका रबाद नहीं लिया 
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( अनुभव नहीं किया ) तबतक उसे संसार-भोगकी वछा विद्यमान 
रहती है। और सम्यग्शष्टि जीव राजपाट-घर-परिवार इत्यादि 
सयोगमें रहा हो, उसके संबंधी राग भी हो, (-वास्तबमें तो वह 
अपनी चेतनासें ही तन्मय रहता है, अन्यत्र कहीं नहीं वतेता, 
किन्तु सथांगडी अपेक्षासे राजपाटमें व रागमें बर्तना कहा है, ) 
परन्तु अंतरमें उन सबसे पार अपने चेतन्यरसका आनन्द चाख 
लिया है अत' उसको उनमें कद्दीं स्भ्रमें भी सुखबुद्धि नहीं हे; 
अतएव राग होनेपर भरी श्रद्धाके बलसे उसे निष्कांक्षता ही है। 
धर्मीकी यह कोई अलौकिक दशा है--जिसे अज्ञानी नहीं पहचान 
सकता । और जो पहद्चचाने उसे अज्लान नहीं रहता। 


छोग कहते हैं कि हम धर्म करेंगे इससे धन मिलेगा और 
हम सुखी होंगे ।--किन्तु ऐसी मान्यतावाकेको न घर्मकी पदचान 
है, न सुखकी। वे तो शुभरागको-पुण्यको धर्म समझ रहे हैँ और 
डलसके फलमे धन बगेरह मिले उसको सुख मानते हैं, उससे भिन्न 
आत्माके अखित्वकी तो उन्हें पहिचान ही नहीं हे। अरे भाई ! 
धर्मके फलमें कहीं बाहरी धन नहीं मिछ्ता; और घनादिकका मिलना 
पद्द तो कह्दी धमका प्रयोजन नहीं हे | घनके लिये धर्म नहीं किया 
जाता। धमंका प्रयोजन तो आत्मिक सुख है, और उस सुखमें 
घनादिकी जरूर नहीं पड़ती। वह सयोगरद्दित स्प्राभाविक सुख 
आत्मामें ही उत्पन्न होता है। ऐसे सुखकोी जानकर जिसमे 
अनुभव किया उसको संसारमें अन्य किसीकी भरी पांछा नहीं 
रहती,--कहीं भी सुखकी कल्पना नहीं रदती।ं 
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धर्मात्माको - धर्मकी साथके रागके ऋारणसे पुण्य बैध जाय 
ओर उस पुण्यके फलमें बाहरक, बेमत्र मिले, परन्तु धर्मीकों उसकी 
धांछा नहीं है, वह अपने आत्माको उप्तसे अत्यंत भिन्‍न जानते हैं। 
धर्मके फलूमें सुझे पुत्र मिलो, धन सिलो--ऐसी बांछा धर्मीके नहीं 
है । धर्मी जीव देव-गुरुके आश्रयसे छौकिक द्ेतुकी आशा नहीं 
रखता । व्यापार-छूग्न-वास्तु इत्यादि प्रसंगमे झुभरागसे भगवानको 
याद करे उसमें-भवसुखक्री वांछाका अभिप्राय धर्मीछोे नहीं है। जो 
सर्वज्षका भक्त हुआ उसे संसारकी वांछा नहीं रह सकती । रागशा 
एक कण मी मेरे ज्लानमें नहीं है ऐसा जाननेवाछा झ्ानी उस 
शगक्के फलको कैसे वांछे ? धर्मसे सेवनमे उसे मोक्षरूप परमपुखके 
सिवा अन्य किसीकी भी आशा नही है। धर्मका फल तो वीतरागी 
सुख है, बाह्य वेभत् या इन्द्रादि पद यह कोई धर्मका फछ नहीं हे, 
बह तो रागका-विकरका फछ है । अज्ञानी उस पुण्यरूप धर्मको 
चाहता है अत वह भोगहेतुधर्मका सेवत करता है-ऐसा समयसारमें 
कहा है, रागरहित शुद्ध आत्माके अनुभवरूप मोक्षहेतुधर्स की वह्द 
नहीं जानता। 


अंतरके अनुभवर्में अपने चतन्य परमदेवका अनुभव करनेवाले 
धर्मात्मा जानते हैं कि मेता यह चेतन्यचप्रत्कार आत्मा ही सुझे 
परमसुख देनेवाल। है, इसके सित्रा में अन्य किसकी वांछा करूं ! 
अरे | स्वर्गझ्मा देव आवे तो मी उध्की पामसे तुझे क्या छेना है 
खर्गके देवके आगमनकी बात झुनकर अज्ञानीकी तो चमत्कार व्याता 
है और उसकी मद्दिमामे धर्मकी महिमाको भूल जाता है क्योंकि 
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सखथय उसके मनमें रागादिक भोगकी वांछा हे। अरे, मूल छोग तो 
सपे-बन्दर-गाय इत्यादि तियच प्राणीओंकी भी देव-देवी मानकर 
पूजते हैं। अपनेको जेन कहटलानेबाले सी अनेक छोग भोगकी वांछासे, 
'था रोग मिटनेकी धांछासे अनेक देव-देवीयोंकी पूजा-सानता करते 
हैं,-क्या मुखेझो कहों विवेक होता है? अरिहत्त भगवानका सच्चा 
भक्त श्राणके छूट जाने पर भी मिथ्या देव>देवीकों पूजते नहीं । 
“बीतरागधर्मके सेवनके फलमें धनादि बाह्यवस्तु मिलनेकी वांछा धर्मी 
'नहीं रखते । इसप्रकार धर्मात्मा निष्कांक्ष भावसे धर्मझा सेवन करते हैँ । 
प्रइन'-व्यापारादिमे घने मिले ऐसी बांछा तो धंभीके भी रहती 
है, तब फिर उसे निष्करांक्षपना केसे रहा? 
उत्तरः-उसे अभी उस प्रकारका अशुभराग है, परन्तु इस 
शगसे या धनसे मुझे छुख मिलेगा-ऐसी मिश्यावुद्धिरूप बाछा उसे 
“नहीं है । राण और संयोग दोनेंसे पार मेरी चेतना है, उसमे दी 
मेरा सुख है, ऐसा जाननेवाला धर्तात्मा उस घर्मचेतनाके फलमें 
घाष्मसाप्तम्री : कभी नहीं चाहता, इसलिये वह निष्कांक्ष है। चह 
: 'धर्मात्मा कंदाचित इन्द्रपद या चक्रपर्तीपदके ,बैमबका उपथोग करता 
;दिखि, ' किन्तु छसके ,ल्ञानमें विषय-भोगोंका रंचमात्र आदर नहीं है-। 
अरे, हम तों, अतीन्द्रिय आनन्दके पिंड हैं, हमारे आत्माको छोड़कर 
।जगतमें कहीं भी हमार आनन्द है ही नहीं। इसलिये कहा.-है कि- 
चक्रवर्तीकी संपदा इन्द्र सरीखे भोग । 
काकवीद- सम; गिनत हैं सम्यग्दृष्टि ,छोग ॥ 
"५ ५ (यह दोहा इन्दौरमेंः श्री हुकमचन्दजीः सेठके'जिनमदिरमें 
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भी है। ) विषयोंके विकल्पोंकों धर्मीजीव दु'ख एवं जेलके समान 
गिनते हैं, उसमे सुखबुद्धि नहीं अतः उसकी वांछा नहीं है। उत्तम 
वस्तु खाते-पीते हो, अच्छे बस्च पह्दिनते हो, स््री-पुत्नादिके वीच 
बेठे हो,--तो क्या धर्मी उसमे सुख मानते होगे नहीं, जरा भी 
नहीं । आनन्दस्वरूप मेरा आत्मा ही है, परमें सुख जरा भी नहीं 
है--ऐसी नि.शंक प्रतीतवाला धर्मात्मा देवलोकके सुखकों भी नहीं 
वांछते ।-उसमें सुख है ही नहीं फिर उसकी घाँछा केसी ? चतन्यके 
अतीन्द्रिय आनन्दके पास स्वर्गके वेभबकी भी कोई गिनती नहीं । 
इन्द्रके बेभवमे उस सुखकी गंध भी नहीं हे। हाँ, सम्यग्हष्टि-इन्द्रको 
आत्माका सुख होता है-यद्द बात दूसरी है, किन्तु वाह्मवैभवमें तो 
उसकी गंध भी नहीं है, और इन्द्र स्वयं भी उसमे सुख नहीं मानता । 

अज्ञानी बाह्ममें भले ही विषयोंका त्यागी हो परन्तु अभिप्रायमें 
उसको विषयोंकी धांछा है, क्‍योंकि रगमें सुखबुद्धि हे। चेतन्यका 
इन्द्रियातीत सुख जिसने नहीं देखा उसको रागमें ओर विषयोंमें 
सुखबुद्धिका अशिप्राय रहता ही है। यदि उसमें मीठास न लगती 
हो तो परिणति उससे हटकर अपने चेतन्यसुखमे क्यों नहीं भा 
जाती ? -उसने चेतन्यसुखको देखा नहीं, और इन्द्रियविषयोंमें सुख 
माना इसलिये उसकी वांछा नहीं मिटी, भले विषयोकी अभिलमपा 
प्रगट न दिखती हो परन्तु अतरके अभिप्रायमें तो विषयोंक्री आकांक्षा 
वियमान दी है । 

और सम्यग्शष्टि तो स्िद्धका पुत्र हो गया, बह तो अखंड एक 
आनंदरसमय ज्ञायकस्वभावकी अनुभूति करके जीतेन्द्रिय हो गया । 
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आत्माको छोड़कर जगतर्भें कहीं भी उसे सुखचुद्धि नहीं है । पांच 
इन्द्रिय संबंधी रागकी बृत्ति आती है तो वे उसमें सुख मानते होगे- 
ऐसा जरा भा नहीं हे। उन्हें अंतरके आत्मिक आनंदकी दी भावना 
है । अद्दा, धर्मात्माकी चेतनाके खेल तो धर्मी ही जानते हैं । 
अन्लानी बाह्नेत्रके द्वारा धर्मीका सच्चा माप नहीं निकाल सकता। 
धर्मीका अंतर-हृदय बाहरसे देखा नहीं जाता | धर्मी जानते हैं. कि 
मेरा धर्म मेरेमें है, उत्तका फल वाहरमेसे नहीं आता। बाहरका जो 
पुण्यफल है धह तो चाबलके ऊपरके छिलके जैसा है, अज्ञानी लोग 
उसे ही देखते हैं, अन्दरके सच्चे वीतरागी कसको वे नहीं देखते। 
घर्मके बदलेमे छोकिक फलको धर्मी नहीं चाहते, दुनियाकों दिखाने के 
लिये वे घर्म नहीं करते। धर्मीका धर्म तो अपने आत्मामें द्वी 
समाता है और उसका फल भी आत्मामें ही आता है । 

कोई देव सेवा करनेको आवे तो धर्मी उससे मोहित नहीं हो 
जाता, और कोई देव आकर त्रास दे तो उस्तसे डरकर धर्मी अपने 
धमको नहीं छोड़ता। ऐसे कोई देव-देवीको धर्मबुद्धिसे बह नहीं 
मानता । में धर्म कर्ता हूं तो खर्गझछा कोई देव प्रसन्‍न होकर मुझे 
घनादिका लाभ कर देगा ऐसी बुद्धि धर्मीके नहीं होती। सर्वज्ञ- 
वीतराग अरिहतदेवको छोड़कर अन्य कुद्ेवकी वह अपना शिर कभी 
नहीं झुकाता। में वीतरागताका साधक हूं, अतः वीतरागको छोड़कर 
अन्य किसीको में देव मानू नहीं। चेतन्यके वीतरागत्वभावसे 
अतिरिक्त पुण्यकी भी -जहा वांछा, नहीं वहां बाहरके पाप-भोगोंकी 
बात केसी ? देखो तो सद्दी, इतनी बात तो सम्यरदशनकी साधके 
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उ्यवहारमें आ जाती है। सम्यग्दशनकी निश्चय अनुभूतिका तो 
कहना ही कया | ' 


अरे, दुनियांक़े लोग तो बाहरके तुच्छ चमत्कारमे मोहित हो 
जाते हैं; परन्तु ऐप्ता (हाथमेंसे कुमकुम नीकालना इत्यादि) 
पम्तत्फार तो तुच्छ अभव्य देव मी दिखला सकता है । उसमें 
आत्माका कौनसा हित है? धर्मी तो जानते हैँ कि सर्वज्ञता भौर 
घीतरागता वही मेरे भगवानका सच्चा वमत्कार है, इसके सित्रा 
| बाहरके कोई चमत्कारके हेतु वे भगवानको नहीं मानते । बाह्य 
संयोगका आना-जाना तो पुण्य-पापके अनुमार हुआ करता है, 
धर्मककी साथ उसका संबंध नहीं है । धर्मी जीव घर्मके फहमें 
बाहरकी आकांक्षा नहीं करते । जहां रागसे भिन्‍न आत्मिक आनंदका 
स्वाद अपनेमे आया तब फिर भवसुखी वांछा कैसे रहे ! 'भमबधुख' 
बास्तवमें सुख नहों किन्तु दुख ही है। भव कहनेसे उसमे 
संसारकी चारों गति आ गईं, खर्ग भी उसमें आ गया, अतः 
'देवगतिके सुखको मी धर्मी नहीं चाहता । सम्यग्दृष्टिका ऐसा निष्कांक्ष 
अंग है । इस प्रकार सम्यग्दष्टिके आठ गुणमेंसे दूसरा 'गुण कहा । 
यंद् नि.कांक्ष अंगफे पाछममे सती अनंतमतीका ददांहरण प्रसिद्ध 
है-जो आप सम्यक्त्वकथा मे पढ़ सकेगे। '. 


$% ' 


3 ,» # “३, निर्विच्कित्सा>अंगका वर्णन #£ & - 


'»।7 जिसने आत्मा और शरीरको भिन्‍्न'जान लिया है ऐसा सम्यर - 
'इष्टि जीव, देदादिमे 'अशुचि देखंकर 'आंत्माके 'धर्मके प्रति रलोंनि 
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लहीं करता, किसी मुनि वगैरह धमोत्माका शरीर पलिन या रोगत्राला 
देखकर उनके प्रति उसे घृणा-दुगगेछा नहीं होती, परन्तु शरीर 
मलिन होने पर भी अंतरमे आत्मा तो पचित्र चेतन्यधर्मासे शोमित 
हो रहा है-उसका उसे षहुमान आता है। “ ऐसे मलिन-कोढी 
शरीरवालेको कैसे धर्म होता है!” ऐसी दुरगेछाका भाव उसे 
नहीं आता ।-यह सम्यग्दृष्टिका निर्षिचिकित्सा अग है। 


सर्वज्ञषके देहमें तो अशुचि होती ही नहीं, उन्हें रोगादि 
भी नहीं दोते। साधक-'मात्मा-मुनि उंगेरहफे देहमें मलिनता 
हो, रोमादि हो, कभो फोढ़ भी दो जाय, शरीर सड़ जाय, तो उसे 
देखकर धर्मो विचार करते हैं कि अहो, यह भात्मा तो अन्तरमें 
सम्यग्दशनादि अपूर्व रत्नोंसे अरलकृत है, देहके श्रति उन्हें कोई 
समत्वबुद्धि नहीं है, शेगादि तो देहमें होते हें और देह तो स्वभागसे 
ही अशुचिरूप है, इस प्रकार वेह ओर आत्माके भिन्‍त-भिन्‍्न धर्माका 
विचार करके धर्मी जीव देहको मलिन देख करके भी धर्मात्माके 
शुणेके प्रति ग्लानि नहीं करते। शरीरमें भी रागादि मलिनता हो 
जाय तो उससे वे अपने धर्मासे नहीं डिगते, और उम्रमें शंका 
भी नहीं करते। मुनि तो देहके प्रति अत्यन्त उदासीन दोते हैं, 
चे सनानादि भी नहीं करते, देहकी शोभाका उन्हें लक्ष नहीं है, वे 
तो स्वानुभूतिरूप स्नानके द्वाश आत्माको निर्मल करनेवाले हैं, 
रत्नत्रय ही उनका शुगार है। अदह्दो! ऐसे मुनिराजको देखऋर 
. रत्नत्रयधर्मके घहुमानसे उनके चरणोंमें शिर झुक जाता है। 
रे, देह तो स्वभावसे ही अशुचिका धाम और क्षणभंगुर है, 
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और धर्मात्मा तो रत्नत्नयसे सहज पवित्र हैं। शरीरमें सुगनन्‍्ध हो 
कि दुर्गेघ-यह तो जड़का धर्म है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 
धर्मीका शरीर कुरूप न हो, किसीका शरीर कुरूप भी हो, आवाज 
भी स्पष्ट न निकलती हो,--लेकिन इससे क्‍या? अन्तरमें तो 
धर्मात्मा अपनेको देहसे भिन्‍न अशरीरी ज्ञानमय अनुभव करते हैं। 
श्त्नकरंडश्रावकाचारमें समन्तभद्र महाराज कहते हैं कि-- 


सम्यग्द्शनसम्पन्तस्॒ अपि मातद्बदेहनम्‌ । 
देवा देव॑ विदु्भस्मयूढाद्वारान्तरोजसम्र्‌ ॥ २८ ॥ 


चांडालके देहमें रहा हुआ भी सम्यग्दृष्टि आत्मा देव समान 
शोभता है,-भरमसे ढेंके हुए अग्निके अंगारकी तरद्द देवरूपी भस्मके 
अन्दर सम्यक्त्वरूप ओजससे वह आत्मा शोभवा है, वह प्रशंसनीय 
है। इस प्रकार आत्माके सम्यक्त्वको पहचाननेवाले जीव शरीरा- 
दिकिकी अशुविको देख करके भी धर्मात्माके प्रति घृणा-तिरस्कार 
नहीं करते, किन्तु उनके पविन्न गुणोंके प्रति प्रेम व आदर करते 
हैं, ऐसा निविचिकित्सा अंग है। ( इस निर्तिचिकित्सा-अंगके लिये 
उद्यायन राजाका दृष्टांत शाम्रोंमें प्रसिद्ध है, वह ' सम्यक्त्व कथा ? 
आदिमें आप पढ़ सकते हैं। ) 

किसी धर्मात्माके पुण्य अल्प हो-उससे क्‍या? पुण्य तो 
छद्यभावका फल है, उससे आत्माकी कहीं शोभा नहीं, आत्मा तो 
सम्यक्त्वादिसे ही शोभता है । धर्ममें तो शुणसे ही शोभा है, पुण्यसे 
नहीं। कुत्ता जैसा एक तियेच भी यदि सम्यक्लसद्दित हो तो शोभा 
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पाता है, जबकि मिथ्यादृष्टि बड़ा देव हो तो भी शोभा नहीं पाता। 
अल्प पुण्योदयके कारणसे कोई धर्मात्मा निर्धेन हो, कुरूप भी हो 
और आप स्वयं धनवान-रूपवान हो तो इस कारणसे धर्मी दूसरे 
साधर्मीसे अपनी अधिकता नहीं मानता और दूसरेका तिरस्कार 
नहीं करता, परन्तु उसके गुणकी प्रीतिपूवंक उनका आदर करता है 
कि वाह ! देहादिकी इतनी प्रतिकूलता होने पर भी यह धर्मात्मा 
अपने धर्मको अच्छी तरह साथ रहे हैं, उनको धन्य है! पुण्यके 
तो अनेक प्रकार हैं, उसमें हीनाघधिकता हो-उससे क्या। अन्तरका 
घर्स तो पुण्यसे झलग है । इस प्रकार देह और आत्माके धर्माकी 
भिन्‍नता जाननेसे देहादिकी द्वीनता देख करके भी धर्मात्माके गुणोंके 
प्रति अनादरका भाव नहीं होता । किन्तु गुणोंके प्रति प्रेम आता 
है ।--ऐसा सम्यक्त्वका तीसरा अग है । 
४. अमृदर॒ष्टि-अंगका वर्णन 

आत्मद्दितका सत्य सार्गे जिसने जान लिया है--ऐसा धर्मात्मा 
सच्चे-झूठेकी परीक्षा करनेमें जरा भी घबराता नहीं, सच्चे देव- 
गुरु-धर्म और झूठे देव-गुरु-धर्म उन्हें अच्छी तरह पहचानकर 
चह असत्य मार्गकी प्रशंसा भी छोड़ देता है। अतरमें तो अधत्य- 
मार्गको दु'खदायक जानकर छोड़ द्वी दिया हे, और मनसे-बचनसे 
-कायासे भी वह कुप्तागंक्ी प्रशंसा या अनुपोदना नहीं करता । 
कुमागेंका सेवन बहुत लोग करते दो, बड़े बड़े गजा भी उसका 
सेवन करते हो तो भी धममौत्माको सन्देह नहीं होता कि उसमे 
कुछ सच्चा होगा? वह तो अपने जिनमार्गमें निःशंक रहता है । 
ऐसा छमूढ दृष्टिपना धर्मीको होता है । 
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वीतराग-सर्वज्ञ अरिहंत व सिद्ध परसात्माकों छोड़कर अन्य 
किसी देवको वह नहीं मानता । 

रत्नत्रयधारी निम्नेन्‍्ध सुनिराजफो छोड़कर अन्य किसी कुगुरुशे 
वह नहीं मानता । 

सम्यर्दशन-झान-चारित्ररूप जो वीतरागधर्म, उसके अतिरिक्त 
अन्य कोई धर्मको पह मोक्षका कारण नहीं मानता, और उसका 
सेवन मी नहीं करता । 

--इस प्रकार देव-गुरु-धर्मके सम्बन्धमें धर्मीको मृढ़ता नहीं 
होती । कुदेव-कुगुरु-कुधर्मकों माननेवाला जीव सम्राजमें करोड़ों 
मूढ़ लछोगोंके द्वारा पूजा जाता हो । अरे | देव उसके पास आते 
हो तो भी धर्मीको मार्गकी शंका नहीं होती, और तत्त्वनिर्णयमें 
बह्द नहीं धबराता। निम्धयरूप जो अपना शुद्ध आत्मर्॒रूप है उसमें 
तो बह नि संदेद है, दृढ है और व्यवहांरमें अर्थात्‌ देव-गुरु- 
शास्त्र तत्त्व इत्यादिके निर्णयमें भी वह नि'संदेद् दे, दढ है। सुखका 
मार्ग ऐसा वीतराग जैनमाग और दु खका मार्ग ऐसा कुमार्ग, 
उसकी अत्यन्त भिन्‍नता जानकर कुप्रागेकी सेवा-प्रशंसा-अनुमोदना 
सर्व प्रकार्से छोड़ देता हे । 

कुप्तागके माननेवाले बहुत जीब हो और सत्यमार्गके जानने- 
बले जीव बहुत कम्त हो--किस्तु इधसे धर्मात्माकों घबराहट 
नहीं होती कि कौनसा मार्ग सच्चा होगा ? रे, चाहे मे अकेला 
होऊ तो भी मेरे द्वितका मार्ग मैंने जान लिया है वही परम 
सत्य है, और ऐसा दिंतमार्ग दिखनिवाले घीतरागी देव-गुरु ही 
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सच्चे हैं। स्ानुभवसे मेरा आत्मतत्त्व मैंने जान लिया है, इससे 
विरुद्ध जो कोई मान्यता दो वे सब झूठी हैं, ऐसी निःशंकतासे 
धर्यी जीवने कुमागेकी सान्यताकी असंख्य आत्मप्रदेशमेंसे निकाल 
दी है। वह शुद्ध दरृष्टिबन्त जीव किसी भवसे-आशासे-स्नेहसे या 
लेभसे कुद्ेवादिके प्रति प्रणाम-विनयादि नहीं करता। 


अरे जीत्र | तुझे ऐसा मनुष्यत्व मित्ण, ऐसा सत्य घर्मका योग 
मिला, तो अब इस अवसरमें तेरी विवेकबुद्धिसे सत्य-अखत्यक्री 
परीक्षा द्वाय निर्णय कर, आत्माके लिये परम ह्वितकर ऐसे सर्वन्न 
भगवानके सागेका स्वरूप समझकर उसका सेवन कर, और कुप्रार्गके 
सेवनरूप मृद्ताको छोड़ । झरिहवन्तभगवानका मार्ग जिसने जान छिया 
है वह जीव जगतमें कहीं भ्रमित नहीं होता, भगवानके मार्गका 
नि शंकतासे सेवन करता हुआ बह मोक्षको साधता है। सम्यस्टृष्टिका 
ऐपा अमृठरष्टित्त-अग है । ( इस अमृूढदृष्टि अगके पालनमें रेबती- 
रानीका उदाहरण शास्नमें प्रसिद्ध है। वह ' सम्यक्त्वकथा ? आदि 
पुस्तकमेंसे देख छेना चादिए ) | इस प्रकार सम्यक्लके 'चौथे अंगका 
वर्णन किया । 


- ५ उपगृहन ( उपबृंहण ) अंगका वर्णन 


अपने गशुणोंकी प्रशंसा न करना, दूसरेकी निंदा न करना, 
साधप्रीमें कोई दोष लग गया हो तो उसे ढेंकगा और उस दोपको 
दूर करनेका प्रयत्न करना, तथा ग़ुणकी-धर्मकी वृद्धि हो ऐसा उपाय 
करना,-ऐसा भाव सो सम्यम्दष्टिका उपगूहन अथवा उपयुंडण अंग है । 
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धर्मौत्माकों ऐसी मादबभावना अर्थात निर्मानता होती है कि 
मेरे शुण जगतमसें प्रसिद्ध हो और पूजा द्ो-ऐसी भावना उसे 
नहीं होती, तथा कोई साधर्मीके दोप प्रसिद्ध करके उसको हलका 
दिखानेकी भावना नहों होती; परन्तु धर्मकी वृद्धि केंसे हा, गुणकी 
वृद्धि कैसे हो-यद्दी भावना है। कोई भअज्ञानी या अशक्त जनके 
ट्ारा पवित्र रत्नन्नयघर्ममे वलाछनका प्रसंग हो जाय तो धर्मी उसको 
दूर करते हैं, धर्मकी निंदा नहीं होने देते। दोषोंको दूर करना 
और वीतरागी ग़ुर्णोंकी वृद्धि करना यद्द सस्यक्त्वका अंग है। अतः 
ऐसा भाव सम्यग्द्रष्टेकि सहज होता है। जेसे माताकी अपना पुत्र 
प्यारा है अतः बह उसकी निन्दा सह नहीं सकती, इसलिये उसके 
दोप छिपाकर गुण प्रगट करना चाहती है, वेसे धर्मीको अपना 
सनन्रयधर्म प्यारा है अतः रत्नत्नयमागंकी निदाकों वह सह नहीं 
सकता, इसलिये बह ऐसा उपाय करता है कि जिससे धर्मकी निदा 
दूर हो और धर्मकी महिमा प्रसिद्ध हो। ढोषको ढेंकना-दूर करना 
और गुणको बढाना-ये दोनों बात इस पांचवें अंगमे आ जाती हैं। 
अत इसे उपगृहून अथवा उपबूंहण अंग कह्ा जाता है। 


धर्मात्मा निजगुणको ढाक़ते हैं अर्थात्‌ बाह्ममें उप्तकी प्रसिद्धिकी 
कामना नहीं करते, मेरा काम मेरे आत्मामे हो रहा है वह दूसरेको 
दिखानेका क्‍या अ्रयोजन है ? दूसरे छोग मेरे गुणको जाने तो 
अच्छा-ऐसी बुद्धि धर्मीक्ो नहीं होती । धर्सी अपने आत्मामे तो 
निज्रगुणकी प्रसिद्धि (प्रगट अनुभूति ) अवश्य करते हैँ, अपने 
सम्यक्त्वादि शुणोंका आप निःशंक जानते हैँ, परन्तु बाह्ममें दूसरे 
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लेगोंके द्वारा अपने शुणोंकरी प्रसिद्धिसि मान-बढ़ाई लेनेकी बुद्धि 
धर्मीको नहां होती, एबं दूसरे धर्मात्माओंके दोषोंको प्रसिद्ध करके 
उन्हें निंदा करनेका या उन्हें हल्का दिखानेका भाव धर्मीको नहीं होता 
परन्तु उनके सम्यकत्वादि गुर्णोकी मुख्य करके उनकी प्रशंसा करते हैं; 
इस प्रकार गुणकी प्रीतिसे वे अपने में गुणकी वृद्धि करते हैं, और अव- 
गुणको ढंकते हैँ तथा प्रयत्नपूर्वक उन्हें दूर करनेका उद्यम करते हैं । 

धर्मीको अपने गुण इष्ट हैं और दोष दृष्ट नहीं हैं । किसी 
अन्य धमान्मामें दीन शक्ति वश कोई दोप हो गया हो तो उसे प्रसिद्ध 
करके उसका तिरसस्‍्कार नहीं करते, परन्तु युक्तिसे उसके दोष दूर 
करता है, किन्तु इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि मिश्यादृष्टि 
चाहे जसा कुमार्गका प्रतिपादन करे तो भी उसकी भूल प्रसिद्ध 
न करे। मिथ्यामतोंमें तत्त्वोंकी विपरीतता केसी है, मिथ्यारृष्टि लोग 
फेसी-केसी भूल करते हैँ यह तो स्पष्ट दिखावें, और सच्चा तत्त्व 
फेसा. है वह समझावें | यदि ऐसा न करे, कुमार्गका खण्डन न फरे, 
सत्य मा्गेका स्थापन न करे तो जीत्र द्वितऋ। मार्ग कैसे जाने ९ 
अतः सत्य-असत्यकी पहिनान कराना उसमें किसीकी निंदाका 
प्रयोजन नहीं है । जीबके द्वितके लिये सत्य मार्गकी प्रसिद्धिका व 
असत्यके निषेधका भाव तो धर्मीको आता है । जहाँ घर्मकी निंदा 
हो, देव-गुरुढी निंदा हो--ऐसा प्रसंग धर्मात्मासे देखा नहीं जाता 
वे अपनी शक्तिसे उसे दूर करते हैं । 

समी धर्मात्माओंके उदयभाव समान नहीं होते, आम्मश्रद्धा 
सभी की सप्तान दो परन्तु उदयभाव तो भिन्न-भिन्न प्रकारके होते 
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हैं । भूमिकाके अनुसार क्रोष-मानादि दोष होते हो--किन्तु उनकी 
मुख्यता करके धर्मात्म.की या जिनशासनकी निंदा न होने दे | भरे, 
यह तो धर्मात्मा हैं, जिनेश्वरदेवके भक्त हैं, आत्माके अनुभवी हैं, 
सम्यग्टष्टि हैं, मेक्षेके साधक है-ऐसे गशु्णोको प्रधान करके 
परिणाम्मे कोई मन्दता हो गई हो तो उस दोषको गौण कर देते 
हैं, धर्मकी या धर्मात्माकी निंदा नहीं टोने देते। अह्य, यह तो 
पवित्र जतमागं, अकेली वीतरागताका मार्ग, कोई अज्ञानी जनके 
निंदा करनेसे वह मलिन नहीं हो जाता | ऐसे मार्गकी श्रद्धामे 
सम्यन्दृष्टि जीव अत्यन्त निष्कंप रहते हैं, चीक्ष्ण असिघारके समान 
टनकी श्रद्धा मिथ्यात्वकी कुयुक्तिओका खण्डन कर देती है, किसी 
भी युक्तिसे उनकी श्रद्धा चल्ति नहीं होती। ऐसे मार्यको जानकर 
जो धर्मी हुआ है- उस जीबसे यदि कोई-सूक्ष्म दोष हो जाय तो 
छसके उपगूहनकी यह बात है | जहां गुण और दोष दोनों 
विद्यमान हो वहाँ उसमें गुणकी मुख्यता करके दोषकों गौण करना 
यह उपगूहन है । परन्तु जिसके पास सच्चा मार्ग हे ही नहीं 
और मिथ्यामार्मकी ही घर्म मान रहे हैं, उनको जगतके हितके 
लिये प्रसिद्ध करें कि यह मांगे असत्य है, दु खदायक है अतः 
उसका सेवन छोड़ो, और परम सत्य वीतराग जैनमार्गको जानकर 
उसका सेवन करो) धर्मात्मा अपनेमें जसे रत्नन्नवधर्मकी शुद्धि बढ़े 
ऐसा उपाय करे । दुनियाँसे भुझे कोई प्रयोजन नहीं, मुझे तो मेरे 
आत्माकी शुद्धता वृद्धिगत हो ओर बौतरागता हो-षद्दी प्रयोजन है, 
--ऐसी भावना पूर्वक धर्मात्मा अपनेमे धर्मकी:वबृद्धि करते दैँ_। 


इसे उपबूंहण गुण कद्दते हैं । 
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धर्मी जानते हैं कि मेरे गुण मेरेमें द्वी हैं, मेरी अनुभूतिमें 
भेशा आत्मा प्रसिद्ध हुआ है-इसको में स्वयं जानता हूँ, दुनियांको 
दिखानेका कया काम है? क्या दुनियाके माननेसे मेरे गुणकी शुद्धि 
बढती है? और दुनियाके न देखनेसे क्या मेरे गुणकी शुद्धि रुकती 
है (--नहों, मेरा गुण तो मेरेमें है। कोई घममात्माके शुर्णाकी 
जगतर्मं सहज प्रसिद्धि हो यह बात अल्ग है, परन्तु धर्मीको तो 
अपनेमें ही ठृप्ति है, दुनियाँमें प्रसिद्धिकी कोई दरकार नहीं है। 
दुनियां स्वीकार करे तभी मेरा गुण सच्चा-ऐसी कोई अपेक्षा नहीं 
है, और दुनियां खीकार न करे तो मेरे गुणको कोई नुकसान हो 
जाय-ऐसी भी नहीं है भेरे गुण मेंने दुनियांके पाससे तो नहीं 
ल्यि हैं, मेरे आत्मामेंसे ही गुण प्रगट किये हैं, अतः मेरे गुणमें 
दुनियांकी अपेक्षा मुझे नहीं हे ।---इस प्रकार धर्मी जगतसे उदास 
निजगुणमें निःशक चतेते छेँ । 

धर्मात्माको जातिस्मरणादि ज्ञान हो जाय, ज्ञानकी शझुद्धताके 
साथ अमनेक छव्धियाँ भी प्रगटे, अनेक मुनिवर्रोको विशेष लब्धियाँ 
हो ज्ञाय, अवधि-सनःपर्ययज्ञान सी हो जाय,-किन्तु जगतको वह्द 
माल्म भीन हो, वे मुनि अपने आपमे आत्माकी साधनामें 
मशगूछ बतेते हूं। अपनी पर्यायमें अपने गुणोंकी प्रसिद्धि हुई 
( अनुभूति हुई ) तब आत्मा स्वयं अपने आपसे ही संतुष्ट एवं 
तृप्त हो जाता है, अपने शुणके शांत्रसको आप स्वयं ही वेदता 
हैं, वह दूसरेको दिखनेका क्या फाम है? और दूसरे जीव भी 
ऐसी अन्तरटष्टिफे बिना शुणको केसे पहचानेगे! इस प्रकार धर्मी 
अपने गुर्णोकी अपनेमें गुप्त रखते हैं, और अन्य साधर्भके 


१३८ ] [ वीतरागविज्ञानभाग-३ 


अवगुण भी गुप्त रखकर उन्हें दूर करनेका उपाय करते हैं। भाई, 
किसीका अवगुण प्रसिद्ध द्वो इससे तुझे क्या छाभ? और उसके 
अवशुण प्रसिद्ध न हो उससे तुझे क्‍या लुकसान जो करेगा .. 
वह भोगेगा,-अतः दूसरेके गुण-दोषझ्ा फल उसे ही है, उस्तमें 
तुझे कया ! इसलिये समाजमे धर्मकी निंदा न हो और प्रभावना 
हो, तथा गुणोंमे वृद्धि हो--उस प्रकार धर्वी प्रबर्तते हैं। 

किसी भी तरद्द अपनेमे एवं परमें गुणकी बृद्धि हो और दोष 
दूर हो, आत्माका द्वित हो और धर्मकी शोभा बढ़े-इस प्रकार धर्मीका 
प्रवचन होता है। कोई साधर्मीजनसे कोई दोष हो गया हो और 
अपने ध्यानमें आ जाय तो उसको गुप्तरूपसे बुछाकर ध्मात्मा प्रेमसे 
समझाते हैं कि--देखो भाई ! अपना जैनधर्म तो मद्दान पवित्र है, 
महान भाग्यसे अपनेको ऐसा धर्म मिला है, उसमें तेरेसे इतना 
दोष हो गया, परन्तु इससे तुम घबड़ाना मत, तुम आत्माके श्रद्धा- 
झ्ञानसे दृढ़ रहना। जिनमाग महान पविन्न है, अत्यंत भक्तिसे उसकी 
आराधना करके तुम अपने सभी दोषोंकों छेद डालना,--इसप्रकार 
अमभ्रसे उसे धर्मका उत्साह्द बढ़ाकर उसके दोष दूर कराते हैं। दोषोंके 
छिपानेमें कहीं उसके दोषोंको उत्तेजन देनेका आशय नहीं हे, परन्तु 
तिरस्कार करनेसे तो वह जीव निरुत्साह हो जाय और बाह्ममें भी 
धर्मकी निंदा होगी--अतः ऐसा न होने देनेका आशय है तथा 
गुणकी प्रीतिसे शुद्धिकी बृद्धिका हेतु है ।-ऐसा धर्मीका उपगृहन 
तथा उपबृंहण-अंग है। इस अंगके पाल्नमें जिनेन्द्रभक्त एक 
सेठकी कथा पुराणमें प्रसिद्ध है, बह “ सम्यक्त्य-कथा ? आदियेंसे 
देख लेना। इस प्रकार सम्यक्त्वके पांचवें अंगका वर्णन हुआ। 
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६, स्थितिकरण-अंगका वर्णन 


किसी कपायवण रोगादिकी तीत्र वेदनाफे बश, कुसंगसे, 
लोभसे या अन्य कोई प्रतिकूलताके प्रसंगमे धर्मी जीव श्रद्धासे या 
चारित्रसे डिए रहा दो या शिथ्विल हो रहा हो तो उसे प्रेम्॒पूर्वक 
बैराग्य-उपदेशसे या अन्य अनेक उपायसे धर्ममे स्थिर करना, अपने 
आत्माको भी धर्ममे दृढ़ करना एवं अन्य साधर्मीको भी धम्ममें दृढ़ 
करना सो स्थितिकरण है । शरीसमें कोई तीत्र रोग आ जाय, 
व्यापारमें अचानक बड़ी नुकरूसानी हो जाय, स्री-पुत्नादिका मरण 
हो जाय, विषयोंमे मन चलित हो जाय, कोई तीत्र मान-अपप्तानका 
प्रंग बने, उत्त समय अपने परिणामक्ो शिथिरू होता देखकर 
धर्मात्मा शीघ्र ही ज्ञान-बेराग्यकी भावनाके बलसे अपने आत्माको 
धर्ममे दृढ़ करे कि-अरे आत्मा ' तेरेकी यह क्‍या हुआ ? ऐसा 
महा पवित्न रत्नत्रयधर्म पाकर ऐसी कायरता तुझे शोभा नहीं देती।॥ 
तू कायर मत द्ो। अंतरमे जो शुद्ध आत्मर्ररूप परम मददिमावंत 
देखा है उसकी बारम्बा! सावना कर । संघ्तारके दुर्ध्यानसे तो 
नरकादिके तीत्र दुख तुमने अनन्तवार भोगे, अत' अब उस 
दुर्धानकों छोड़ो और चेनन्‍्यक्ी भावना करो ।-अनेक प्रकारके 
धर्म चितनसे अपने आत्माको धर्ममें स्थिर करे, तथा अन्य 
साधर्मीजनोंकी_ भी अपना द्वी समझकर सर्व प्रकारकी सह्दायतासे 
घर्ममें ध्थिर करे,-ऐसा भाव धर्मात्माको होता है । किसीको उपदेशके 
द्वारा धर्ममें उत्साहित करे, किसीको धनसे भी सहायता करे, 
किसीकी तनसे सेवा करे, किसीको थैये बंधावे, किसीको अध्यात्मकी 
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महान चर्चा सुनावे,--ऐसे स्व प्रकारसे तनसे-मनसे-धनसे- ज्ञानसे 
धमात्माकी आपत्तिको दूर करके उसे धर्ममें स्थिर करता है। भरे, 
ऐसा मनुष्य अवतार और ऐसा जेनधर्म अनन्तकालमें मिला है ऐसे 
अवसरको यदि चूक जाओगे तो फिर अनन्तकालमें ऐसा अवसर 
मिलना कठिन है । इस समयमे जरासी प्रतिकूलताके दु.खसे डरकर 
यदि धर्मकी आराधनामे चूक जाओगे तो फिर संखार-अम्रणमें 
नरकादिका अनन्त दुख भोगना पड़ेगा, नरकाद़िके तीत्र दुःखके 
समक्ष यह प्रतिकूलछता तो कुछ गिनतीमें नहीं हे, अतः कायर होकर 
आत्तं परिणाम न करो, वीर होकर धमंध्यानमें हृढ़ रहो। आत्तेध्यान 
फरनेसे तो और भी दुख वढ़ जायगा | ससारमें तो प्रतिकूछता 
दोती ही है, अत, घैयपूर्वक धर्मध्यानमे दृढ़ रहो | तुम तो मुमुश्ष 
हो, धर्मके जाननेवाले हो, ज्ञानवान हो, इस प्रसंगमे दीन होकर 
धघर्मसे डिग जाना तुझे शोभा नहीं देता, अत' बीरतापूर्वक आत्माको 
सम्यक्त्वादिकी भावनामें दृढ़तासे छगाओ । पहले अनेक महापुरुष 
पाडव, सीताजी इत्यादि हुए हैँ । उन्हें रमरण करके आत्माको धर्मकी 
आराधनामे उत्माहित करों । अतः अपने एवं परके आत्माको 
सम्धोधन करके धमंमे स्थिर करते हैं, यह सम्यग्दष्टिका स्थिति- 
करण-»ंग है। प्रतिकूठता आने पर आप स्वयं घेये न छोड़े, और 
अन्य साधर्मीको भी घबराहट न होने दे--उन्हें भी भेय बंधावे | 
अरे, चाहे मरण भी आधे, या कितनी भी प्रतिकूछता आवे, परन्तु 
में कभी अपने धमेसे चलायमान नहीं होरऊँगा, आत्माडी आरधनाको 
नहीं छोडूगा--ऐसे नि.शंक दृढ़ परिणामसे धर्मी अपने आत्माको 
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धर्ममें स्थिर रखते हैं। कोई भय दिखावे, छालच दे तो भी वह्द 
धर्मसे नहीं डिगते । जो मोक्षके साधक हुए हैं उनके आत्मपरिणाममे 
ऐसी दृढ़ता होती है। 

स्म्यग्द्ष्टिके सम्यक्त्वादि निम्चयधर्ममें जितनी स्थिरता हुई 
उतना धर्म है, बह वीतरागभाव है, और दूसरे साधर्मीको धर्ममें 
स्थिर करनेका जो भाव है वह तो शुभराग है, वह धर्म नहीं है, 
किन्तु धर्मीकों धर्मप्रेमका ऐसा भाव आता है। अश्रणिक राजाके पुत्र 
धारिषेणमुनिने अपने मिन्रकों सुनिधर्में म्थितिकरण किया था, 
उनकी कथा पुराणोंमें प्रसिद्ध है वह “ सम्यकत्व-कथा 'में आप पढ़ 
सकेंगे । इस प्रकार स्थितिकरण नामक छठवें अंगका वर्णन किया। 

७, वात्सल्य-अंगका वर्णन 

जिस प्रकार गायकी अपने बछड़ें पर किसी प्रकारकी आशाके 
बिना निरपेक्ष प्रेम होता है उसी प्रकार धर्मीको अन्य साधर्मी- 
जनेंके प्रति सहज ही प्रेम होता है । उन्हें अपना जानकर उन पर 
घात्सल्य आता हे । सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र धारक जीवोंके समूहको 
घर्मी जीव अपना हितपी स्वजन सानते हैं। उनकी प्राप्ति होने पर 
मानों कोई महान निधान मिल गया है--ऐसी अत्यन्त प्रतीति 
उत्पन्न होती है। उनका आदर, उनके गुणोंकी स्तुति, आह्ार-पान 
सेवा आदिसें आनन्द मानना वह वात्सल्य अंग है। घर्मी जीव 
किसीको दिखानेके लिये कपटसे नहीं करते या किसी बदलेकी 
आशा नहीं रखते। परन्तु-ध्की प्रीतिके कारण धर्मीछो ऐसा प्रेम- 
भाव सहज आ जाता है॥ जिस वीतगग घधर्मकी में साधना कर 
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रहा हूँ उसी धर्मकी यह साधना कर रहे हैं, अत. यह्‌ मेरे साधमी 
हैं, मेरे साधर्मीकों कोई दुःख न हो, उन्हें धर्ममे कोई विध्न न 
हो,--इसप्रकार साधर्मीके भति वात्सल्य होता है। यद्यपि राग तो 
है परन्तु उस रागकी दिशा संपारकी ओरसे पलठकर धर्म सन्मुख 
हो गई है। संखारमें स्ली-पुत्र-धन आदिका राग वह तो पाप- 
बन्धका कारण है, और साधर्ध्षीके प्रति धर्मानुणगर्में तो धर्मकी 
भावनाका पोषण होता है। अन्‍्तरंगमें तो धर्मीको अपने शुद्ध 
छ्ान-दर्शन-चारित्रत्वरूप आत्मामें परम प्रीति है, उसे ही वह 
अपना स्वरूप जानता है, पद परमार्थ वात्सल्य है और व्यवहारमें 
ख्लत्रयके धारक अन्य साधर्भी जीवॉको अपना समझकर उन पर 
परम प्रीतिरूप वात्सल्य आता है। धर्मात्मा पर आये हुए दु खको 
धर्मी देख नहीं सकते। इस प्रकार्से उनका दुःख पिटानेका 
उपाय करते हें । 

सम्यग्दृष्टि जीवको किसी भी जीवके प्रति वेरभाव नहीं होता, 
तो फिर धर्मके श्रति ईर्षा केसे हो? दूसरे जीव अपनी अपेक्षा 
आगे बढ़ जायें वहाँ उसे द्वेष नहीं होता परन्तु अनुमोदना और 
स्रेम आता है। साधर्मीको एक-दूसरेके प्रति प्रेम होता है,--फेसा 
प्रेम! माँको अपने पुत्र पर प्रेम हो वैसा निर्दोष प्रेम, गायको 
अपने बछड़े पर प्रेम होता हे वेसा निश्ृ॒ह प्रेम धर्मीको साधर्मीके 
प्रति होता है। अभी इनके ढुःखमें मैं सद्दायता करूँगा, तो भविष्यमें 
किसी सम्रय यद्द मुझे काममें आरयेगे-ऐसी बदलेकी भावना नहीं 
रखते । परन्तु धर्मके सहज प्रेमवश निरपघ्वह भावके धर्मकि प्रति 
बात्सल्य रखते हैं। 
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जिस प्रकार माता अपने पुत्रका दुख देख नहीं सकती, 
हिरनी अपने बच्चेके प्रेत वश उसकी रक्षा हेतु सिंहके सन्मुख 
जाती है। सच्ची मातके प्रेपकी एक बात आती है कि एक 
बालकके लिये दो ख्रीयोमें झगड़ा हुआ । न्यायधीशने ( सत्यक्री 
परीक्षा हेतु) बालकके दो टुकड़े करके दोनोंको एक-एक देनेकी 
आज्ञा दी | यद्द सुनते ही सच्ची माता तो जोरसे रोने छगी, 
पुत्रकी रक्षा हेतु उसने कद्टा-इसे द्वी बालक दे दीजिये । सुझे 
नहीं चाहिये । उदाहरणमेंसे केवल इतना लेना है कि सच्ची माता 
पुत्रका दुःख देख नहीं सकती, उसका वास्तविक प्रेम उम्रड़ पड़ता 
है। प्रयुम्नकुमार १६ घ्ेकी अवस्थामें जब घर पधारे तब रुक्मिणी 
माताकी हृदयमें बात्सल्यकी धारा उमड़ पड़ी थी । उसी प्रकार 
साधमीका प्रेत वास्तविक प्रसग पर छिपा नहीं रहता। सम्यग्दृष्टिको 
सम्यग्दृष्टिके प्रति अन्तरमे प्रेप्त होता है, उन्हें देखते ही उनकी 
बात सुनते द्वी प्रेम आता है। जिसे धम्मके प्रति भ्रम होता है उसे 
धर्मके प्रति प्रेम होता ही है, क्योंकि घमम और धर्मी कहीं भिन्न 
नहीं हैं । [ -न धर्मो धार्मिक: बिना | ] 


यह तो सम्यग्दशन सहित आठ अंगकी बात है, परन्तु 
इसके पूर्व श्री धमंके जिज्ञासुको घममके प्रति बात्सल्य, धर्मात्माका 
बहुमान आदि भाव होते हैं । मोक्षका सच्चा कारण तो अन्तरमें 
परद्रच्यसे सिन्‍न अपने आत्माकी रुचि और ज्ञान करना है । सम्यर- 
दर्शनके विना शुभभावसे मोक्षमार्ग नहीं होता । सम्थग्दशेनके बाद 
भी जो शग है घद कहीं मोक्षमार्ग नहीं है। मोक्षसार्ग तो सम्यर- 
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दशनादि वीतरागभाव ही है। जहाँ रागकी भूमिका है वहां ऐसे 
बात्सल्यादि भाव अवश्य आते हैं । 


८. प्रभावना-अंगका वर्णन 


जिनमार्ग द्वरा अपने ज्ञानानन्दस्वभावी आत्माको जानकर 
उसकी ' प्र-भाषना ? उत्कृष्ट भाषना तो धर्मी करते ही हैं. और 
ज्यवह्ारमे भी ऐसे जिनमार्गकी महिसा जगतमें केसे प्रसिद्ध हो 
और संसारी जीव धर्म केसे प्राप्त करें--ऐसी प्रभावनाका भाव 
धर्मीको होता है। बह अपनी पूर्ण शक्तिसे, ज्ञान-विद्या-वेसब-तन- 
मन-धन-दान-शील-तप आदिसे धर्मकी प्रभावना करता है । किसी 
विशेष शाख्र द्वारा, तीर्थ द्वारा, उत्तम जिनसन्दिर द्वारा तथा अनेक 
महोत्सों द्वारा भी प्रभावना करता है, वतेमानमे तो जीवोंको सच्चा 
तक्त्वश्ञान प्राप्त हो--ऐसी प्रभावनाकी विशेष आवश्यकता है । 
कुन्दकुन्दाचायद्ेवने समयसार आदि अध्यात्मशास्त्रेंकी रचना द्वारा 
जिनशासनकी मद्दान प्रभावना की हे, और लाखों जीवों पर उपकार 
किया है। समंतभद्र॒स्वामी, अकलंकस्वासी आदिने भी जेनधर्मकी 
महान प्रभावना की है । 

धर्म पर - संकट आये वहाँ धर्मी जीव बैठा नहीं रहता । 
जिस प्रकार शरीर योद्ध युद्धमे छिपा नहीं रहता, उसीप्रकार 
धर्मात्मा धर्मप्रसंगमे छिपता नहीं है; धर्मप्रभावनाके कार्यामें वह 
उत्साइसे अपने आप भाग लेता है । देव-गुरु-शासत्रके कार्यामे, 
तीर्थोंके कार्यमें या साधर्मीजनोंके कार्यमें अपनी शक्ति अनुध्ार 
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उप्रंग पूर्वक वर्तता है । ऐसा शुभभाव धेर्मीको होता है, तथापि 
उसकी मयोदा भी जानता हे कि यह राग है, घह कहीं मुझे मोक्षका 
साधन नहीं है । राग द्वारा मुझे तथा दूसरोंकी छाभ नहीं है! 
इसलिये उसे रागकी भावना नहीं परन्तु वीतरागमार्गकी प्रभावना 
और पुष्टिकी ही भावना होती है'। भहा, ऐसा सुन्दर वीतराग- 
सांग और ऐसे मार्गकी साधना करनेवाले यह मेरे साधर्मी भाई ! 
इसप्रकार अपने सावर्मी भाई-बहिनोंके प्रति उमंग आती है । वह 
साधर्मीका अपवाद नहीं होने देता। वाह, देखो सो सही ! अन्तर- 
रृष्टि पूर्वक्न वीतरागमाभमे व्यवश्वर्का भो कितना विवेक है । जो 
'अन्तरमें यथार्थ मार्गकी प्रतीति करे उसे ही ऐश्वा व्यवहार समझमे 
आता है । सम्यक्त्वके इन आठ अंगों द्वारा धर्मी जीव अपनेमें 
चीतरागसार्गकी पुष्टि करते हैँ और सब प्रकारसे उसकी प्रभावना 
फरते हैं । प्रभावना-अंगके लिये वष्प्रमुनिका उदाहरण शाख््रोंमि 
प्रसिद्ध है । इस प्रकार सम्यक्त्वके आठ अग कहे । ऐसे आठ गुणों 
सहित शुद्ध सम्यक्त्वकी आराधना करो और उनसे विरुद्र शऊादि 
आए दोषोंका त्याग करो । 


सम्यग्दष्टिको ही मार्गकी सच्ची प्रभावना होती है । जिसने 
घर्मका सधघा स्वरूप जाना हे वही उप्तकी प्रभावना कर सकता है, 
जो धर्मकी पहिचानता ही नहीं वह प्रभावना किप्तकी करेगा! 
अहा, जिनमार्ग कोई अदूभुत अलौकिक है, इन्द्र-चक्रत्र्ती और 
गणधर भी जिसका भक्तिसे आदर करते हँ--ऐसे बीतरागम.गैकी 
क्‍या बात ! ऐसा मार्ग और उसका आदर करनेवाले साधर्तियोंका 
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योग मिलना बहुत दुलरूभ है। ऐसे मा्गको प्राप्त कर अपना द्वित 
कर लेता चादहिए। जितना रागभाव है उसे धर्मी अपने स्वात्मकार्यसे 
भिन्‍न जानता है, और निम्चय सम्यक्त्वादि धीतरागभावकों ही 
सवधर्स जानकर उसका आदर करता है। धमका ऐसा रवरूप समझ- 
फर उसकी प्रभावषना करता हे | जो केवल व्यवद्दारके शुभ विकल्पोंको 
ही धर्म मान लेते हैं; और राग रद्दित निश्चय धर्मको समझते ही 
नहीं, उन्हें तो अपनेमें किचित्‌ धर्म नहीं होता, भ्र्थात्‌ सच्ची 
धर्मप्रभावना भी उन्हें नहीं होती। अपनेमें धर्म हो तो उसकी 
प्रभावना करे न? यहाँ तो अन्तरमे अपने शुद्धात्माका अनुभव करके 
निमश्चयधर्म सद्दितके व्यवहारकी बात है। अरे, वीतरागके सत्य- 
मार्गकी भूलकर अज्ञान द्वारा कुमार्गके सेवन द्वारा जीव अपना 
अह्वित कर रहे हैं, वे ज्ञान द्वारा सच्चा मार्ग प्राप्त करें और अपना 
दित करें--ऐसी भाषनासे धर्मी जीव ज्षानके प्रचार द्वारा सत्यधमेकी 
प्रसावना करते हैं; सत्यमागकी स्वयंने जाना है. अत' उसकी प्रभावना 
फरते हैं। 

आत्मा परद्रव्योंसे भिन्‍न, शान्त-वीतराग-चिदानन्द्रवभावरूप 
है, उसे पहिचानकर उसमें “यही में हूँ” ऐसा जो भाव है वह 
निम्चय सम्यग्दशन है। 

शरीर-मन-वाणी तथा राग-द्वेषसे पार होकर, अन्तरसे अपने 
शुद्ध एकत्वस्वरूपमें स्वसन्मुख दृष्टि करने पर सम्यग्दशन होता हे, 
बह मोक्षमहलकी प्रथम सीढी है, वहीसे मोक्षमागरूप धर्मका प्रारम्भ 
होता है। जन्म-मरणके नाशके उपायमे प्रथम द्वी सम्यग्दशन है, 
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इसके अतिरिक्त समस्त जानपना और समस्त क्रियाएँ निरर्थक हैं। 
किसी पुण्यसे-शुभरागसे ऐसा सम्यग्दशन नहीं होता, अन्तरसें शुद्ध- 
तत्त्व है उसे ज्ञानमे-अनुभवमें लेकर नि'शक श्रद्धा करने पर सम्यकू- 
दशेन प्रगट होता है । ऐसे निम्बय सम्यग्दशेनके साथ सच्चे देव- - 
शुरु-धर्मकी तथा नव तत्त्वकी पद्धिचान कशयी है तथा नि.शेकितादि 
आठ गुण आदि व्यवहार कैसा होता है बह बताया है। ऐसा 
जानकर सुमुझु जीबॉको आठ अंग सहित शुद्ध सम्यक्त्वको धारण 
फरना चाहिए । 

( आठ अगका स्वरूप व उनकी आठ सुन्दर कथाएँ पढ़नेके 
लिये “ सम्यक्त्वकथा ? नामकी सचित्र पुश्तिका पढ़िये । ] 





हे जीव | लाखों वातोंमें साररूप 
यह एक ही वात है कि संसारके सभी 
इेद-फंदको तोड़कर, आत्महितके छिये 
अंतरमें निमात्मस्वरूपका चिंतन करो । 
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परद्रव्योंसे भिन्‍न अपने शुद्ध आत्माकी प्रतीति करके जिसको 
सम्यग्द्शन हुआ है, जो मोक्षमार्गी हुआ है-ऐसे सम्यग्दृष्टि 
धर्माव्साका यह वर्णन है। उस सम्यम्दष्टिको निःशंकतादि आठ अंग 
होते हैं, और उनसे विरुद्ध ऐसे शंकादि आठ दोष नहीं होते-उप्तका 
वर्णन किया, अब आठ मद वगेरह दोष भी नहीं होते-उनका कथन 
करते हैं-- 


दर 
| 
[१4 
ट्टा 
0 


[ गाथा १३ उत्तराद्ध तथा ३४ ] 
पिता भूप वा मातुरू ठप जो, होय न तो मद ठाने । 
मद न रूपको मद न ज्ञानको, धन-बलक़ो मद भाने॥ १३॥ 
तपको मद न मद जु प्रभुताक़ो कर न सो निम जाने । 
मद धारे तो यही दोप बछु, समक्ठितको मछ ठाने ॥ 
कुगुरु-कुदेव-कुषष सेवककी नहीं प्रशंस उचरे है । 
जिन-मुनि-भिनश्रुत विन कुयुरादिक तिन्हें न नमन करे है॥ १४॥ 
सम्यक्त्वके पच्चीस दोष हैं, यद्द दोष सम्यग्दृष्टि जीवको नहीं 


होते-उनका यह वर्णन है । 

(१ से ८) शंकादि आठ दोष.-पहले नि.शेकता, निष्काक्षा, 
निविचिकित्सा, अमूढ्दृष्टि, उपगृूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और 
प्रभावना--ये आठ गुण कह्दे थे, उनसे विरुद्ध ये आठ दोष हँ---शंका, 


वीवरागविज्ञान भाग-३ ] [ १४९ 


कांक्षा, दुर्गच्छा, मूहता, अनुपगृहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य ओर 
अप्रभावना--ये दोष प्रम्यग्दृष्टिको नहीं होते । 


(१) 
(२) 
(३ 


कि 


(४ 


दि 


जननी 


(५ 


(६) 


(७) 


(८) 


सम्यग्दष्टि जीब जिनमार्गमें कभी सन्देद्द नहीं करता । 
धर्मके फलमें संसार-भोगकी वांछा नहीं फ्स्ता । 

शरारांद के भी हो किन्तु धर्मात्माके गु्णोके प्रति वह कभी 
घृणा नहीं करता । 

सच्चे देव-गुरु-धर्म केपे हैं ! सत्यमार्ग केप्ा है और कुमार्ग 
कैसा है--उसका विवेक करनेमें उसे उल्झन नहीं होती, 
अच्छी तरद पहचानकर वह सत्यप्रागंका आदर करता हे, 
छुमार्गोको छोड़ता है । 

अपने गुणोंकी बाह्यमें प्रसिद्धि नहीं चाहता, और अन्य धममात्माका 
फोई दोष देखकर उसकी निंदा नहीं करता, परन्तु दोषको 
हृककर युक्तिसे दूर करता है और धर्मकी वृद्धि करता है । 
आप या अन्य साधर्मी घर्म मार्गखे डिगे जाय--ऐसा स्थिर 
कभी नहों फरता, किन्तु स्तर-परको धर्मम्रार्गेमें हद करके 
करता है | 

ऐसा नहीं ऋत्ता कि जिससे घर्मका या धमात्माका अपवाद 
हो, दिन्तु वात्सल्यपूेक उनकी प्रशंसा व आदर करता है । 
लोकमे जैनधर्मकी निंदा ह--ऐसपा कभी नहीं करता, किन्तु 


घर्मकी -प्रभावना हो ओर उसकी मददिप्ता प्रसिद्ध हो--ऐसा 
करता है । 
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“उस प्रकार सम्यम्टृष्टि जीव शंकादिक आठ दोष रहित और 
निःशंक्तादि आठ गुण रहित सम्यक्त्वकी आराधना करता है। 
तदुपरान्त आठ मद भी उसे नहीं होते । 

(९ से १६) भआठम्रद:-कुल्मद, जातिमद्‌, रूपमद अर्थात्‌ 
शरीरमद, विद्यामद्‌ कर्थात ज्ञानमद, घनमद्‌ अर्थात्‌ ऋद्धिमद, 
यत्मद्‌, तपप्द और अविकारप्द अर्थात्‌ पूजामद; ऐसे आठ श्रक्नरके 
मद्रूप आठ दोफप सम्यग्दृष्टिको नहीं होते । 

(१७ से २२ ) छह अनायतनः-कुदेव उसका सेवक, कुगुरु, 
उसका सेवक, कुघर्म उसका सेवक--ये छद्०ों धर्मके लिये अस्थान 
हैं इसलिये वे अनायतन हैं, उनमें धर्म नहीं होता, घ॒र्मी जीव 
उनका सेवन तो नहीं करता, और उसकी प्रशंसा भी मनसे वचनसे 
या फायसे नहीं करता। इस प्रकार छह अनाथतनकी प्रशंघारूप छट् 
दोष सम्यग्दृष्टिके नहीं होते । 

(२३ से २५) तीन मूद़ता--मूढ लछोकोमें देवके नाम पर, 
गुरुके नामपर व शासत्रके नामपर अनेक विपरीत रूढ़ियाँ चलती हैं, 
परन्तु घर्मी जीव देव-गुरु-शास्त्र संबंधी कोई मूढताका सेवन नहीं 
करता, वीतरागमार्गके जिनेश्वरदेव, रत्नत्रयधारक निश्रेथ जिनमुनि, 
और उनके द्वारा उपविष्ट वीतरागतापोषक जिनशांस्त्र, उनको ही सत्य 
मानता है, उनके ही आदर-सत्कार, नमस्कार-प्रशसा करता हे । 
उनके सिवाय अन्य कोई भी कुदेव-कुदेव-कुशासत्रको स्वप्नमें भी 
नहीं मानता, न उन्हें नमस्कारादि भी करता है। इसप्रकार तीन 
मूढ़तारूप तीन दोष सम्यम्दृष्टिके नहीं होते । 


|) 
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शेकादिक आठ दोष, आठ मद, छह अनायतन तथा तीन सूढता 
--ये पच्चीस दोषोंकों छोड़कर, नि शंकतादि आठगुणसद्दित सम्य- 
ग्दशनको दे भव्य जीवों ! तुम भक्तिपूर्वक घारण फरो। यह 
सोक्षका मूछ है । 

सम्यग्टष्टिको अपने अचिन्त्य चेतन्यवैभवके समध्त जगतमें 
अन्य किसीकी महानता प्रतीत नहीं होती. इसलिये उसे कोई मद्‌ 
नहीं होता । इसप्रकार उसे आठ मदका अभाव होता है, उनका 
चेन यहा करते हैं--- 


(१-२) कुछमद तथा जातिमद)--पिंताके पक्षको कुछ 
त्था माताके पक्षकी जाति कहते हैं; लेकिन माता-पिता तो इस 
जड शरीरके सम्बन्धी हैँ, उनकी मद्दत्तामे अमिप्तान कया ! में तो 
शरीरसे मिन्‍न चेतन्यसूर्ति है, प्ात्ता-पिताके कारण कहीं मेरा बड़प्पन 
नहीं है । माता किसी बंडे परिवारकी हो या पिता कोई बड राजा- 
मद्दाराजा हों उनके फारण धर्मी अपना बड़प्पन नहीं सानता, अथौत्त्‌ 
उसे जातिमद या कुछमद नहीं होता । भरे, हमारी जाति तो 
चैतन्यजाति है, देहकी जाति हमारी है ही नहीं, फिर उसका मद 
केसा ? में शञानस्वरूप हैँ, मेरे श्लानस्वरूप आत्माकी किसीने उत्पन्न 
नहीं किया है फिर मेरी ज्ञाति-कुछ केधा? चतन्य सेरी जाति 
और ज्ञान-दर्शनत्व॒भाव दी मेरा कुछ है | इसप्रकार धर्मीको पिता 
या पुत्रादि कोई महान हों तो उनका बहुसान उसे नहीं होता, उसी 
प्रकार पिता आदि दरिद्र हों तो उनसे उसे दीनता नहीं होती | वह 
तो इन समस्त संयोगोंसे अत्यन्त भिन्न चेतन्यस्वरूप द्वी अपनेको 
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देखता है । भरे, मेरे चैतन्यकी अधिंकन,से दूसरा कौन अधिक 
ह-कि जिप्तका मैं गर्व करूँ? मेरे चेतन्य-प्रकाशके सनन्‍्मुख चक्ररर्ती- 
पद्ट भी निस्तेज प्रतीत होता है, उप्तमे मेश बड़प्पन नहीं है । 
घक्रवर्तीएद्‌ तो रागका फल है । कहाँ अनन्त गुणमय चैतन्यपढ़ 
और कहां विकारका फछ ! जिसने परमेश्धरकी जातिरूप अपनेको 
देखा है, उख्े अब कौनसी कमी रद जाती है कि बाह्ममें शरीरकी 
जाति भादिमें अपनापन माने ? चेतन्यकी जातिके समक्ष जड़ 
शरीरकी जातिका अभिमान केसा ? शरीर में हूँ ही नहीं, में तो 
चैतन्य हूँ-ऐसी सम्यक्‌ प्रतीतिसे धर्मीको शरीरावि सम्बन्धी गढ़ 
नहीं होता | मिथ्यात्वरूप दोष तो धर्मीको होते ही नहीं और 
सम्यक़्त्वके अतिचार रूप दोषोंको वह दूर करता है, उसका यह 
उपदेश है । निमश्चचय सम्यग्दशनके साथ ऐसा शुद्ध व्यवहार द्वोता 
हैं कि उसमें किचित्‌ भी अतिचार छगे तो वह दोष हे-ऐसा 
समझकर उसका त्याग करना चाहिये। घमेके स्थान तो वीतरागी 
अरिहन्तदेव, निर्मन्‍्थ मुनिराज तथा वीतरागी शास्र हैं, उनमें धर्मी 
जीब शंका करते ही नहीं तथा उनसे कोई विपरीत हो तो उन्हें 
किसी भी प्रकार प्रहण नहीं करते | प्राण जायें या कितनी भी 
प्रतिकूलता आये तो भी बोतरागी देव-गुरुकी श्रद्धा नहीं छोड़ते । 
इसलिये उनके सम्यक्त्वमें शंकादि दोष नहीं होते। 

ससारमें परिभ्रमण करता हुआ जीव शुभाशुम कर्मबश उच्च 
कुछ तथा नीच कुछमें अनन्तवार अबतार धारण कर चुचा है, यह्द 
तो क्षणिक संयोग है ? शाश्वत आत्माकी इस अवतारका अभिम्ान क्या 
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अवतार धारण करना यह तो शर्म है। उच्च छुछ प्राप्त करनेका 
फछ यह है कि रत्नत्रयके उत्तम आचरण द्वारा आत्माको मोशक्ष- 
मार्गमें लगाना और मिश्यात्वादि पापोंके अधम आचरणको छोड़ना । 
उच्च कुलमें अवतःर घारण करके भी यदि अभक्ष्य भक्षण आदि 
नि कार्य करे तो नरकमें ही जाता है; कहीं उच्च कुछ नरकमें 
जानेसे रोक नहीं सकता, ऐसा विचार कर धर्मी जीव कुछ तथा 
जातिसदको छोडते हैं । 

# एक बैरागी बालक अपनी मातासे दीक्षा लेनेकी आज्ञा माँगता है) 

# तब उसकी साता कहती है क्ि-वेटा ! मैं तुझे दीक्षाकी आक्षा 
तो देती हँ.-परन्तु एक शर्त हे ! 

# पुत्र कहता हे-मराताजी ! कहिये, आपकी क्या शर्त है? चाहे 
जैसी कडी शर्तें हो फिर भी में अवश्य पूरी फरूँगा। 

# माता कहती है कि-दीक्षा लेनेके बाद आत्मसाधना ऐसी करना 
कि तुझे अब दूसरी माता न करनी पड़े अथौत मैं तेरी अन्तिप्त 
माता बनू '-इस शर्तेके साथ में तुझे दीक्षा लेनेकी अनुमति 
देती हूँ। 

# पुत्र कहता है-माताजी, में अप्रतिहत साधना करके अवश्य 
केवलज्ञान प्राप्त फरुँगा और पुन' इस संसारमें जन्म धारण 
नहीं करूँगा, दूसरी साता में नहीं बनाऊँगा। 

देखो संधषारमें माताके उदरसे जन्म लेना भी एक कर्ूंक है, 
उसका मद क्‍या: चेतन्यमूर्ति अशरीरी भगवानक्ी पहिचान माता- 
पिताके सम्बन्धसे कराना पढ़े वह तो शर्म है। जिन्होंने अशरीरी 
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चैतन्यतत्त्व अजुभवमें लिया उन्हें माता-पिता सम्बन्धी वडप्पनका 
मद नहीं होता। इसप्रकार धर्मीो जातिमद्‌ तथा कुलमदका अभाव है। 

(३) रूप मंद।--शरीरके रूपका गर्व सम्यग्दष्टि जीवको 
नहीं होता | आत्माका रूप तो ज्ञान है। धर्मी जीव शरीरसे भिन्न 
अपनेको ज्ञानरुपसे देखता है। इस शरीरका रूप भेरा नहीं, यह्‌ 
तो एक क्षणमे नाश प्राप्त होता है तथा सड़ जाता है-इसका 
गर्व कौन करे ? इस तरद्द धर्मीक्ो सुन्दरताका गर्व नहों होता; तथा 
किसी गुणवान्का शरीर कुरूप-काछा, कुत्रडा हों तो उसके प्रति 
तिरतकार भी नहीं है। सुन्दर मनुष्य भी यदि पापकार्य करे तो 
ठुगतिमें जाता है, इसलिये शरीरकी सुन्दरतासे कहीं आत्माकी शोभा 
नहीं है । सम्यग्दशन श्रगट हुआ बही आत्माका सच्चा मद्दान श्रेठ 
आभूषण हे, इससे आत्मा तीन छोकमे शोभायमान होता है । 

अपने आत्माको शरीरसे भिन्‍त जाना है इसलिये शरीर 
रूपवान द्वो तो उसके द्वारा अपनी मद्धत्ता प्रतीत नहीं होती, और 
शरीर कुरूप हो तो दीनता भी नहीं होती । क्योंकि बह जानता है. 
कि यह रूप तो जडका है, वह रुप मेरा नहीं है, फिर उसका 
अभिमान क्या? मेरा चेतन्यरूप है, चेतन्यके रूपसे उच्च जगतमें 
फोई नहीं है । वीतरागी चतन्यहप द्वारा ही मेरी शोभा है। शुभराग 
भी मेरे रूपसे कुरूप है, ओर शरीरझा रूप तो धुदूगहकी रचना 
है। ऐसी प्रतीति होनेसे धर्मीको रूपका मद नहीं द्ोता | 

(४) विदयामद अर्थात्‌ ज्ञानमदः--फोई विद्या आती हो 
या शाखज्ञान दो, तो उसका घमंड धर्मीको नहीं होता । अह्दा, कह्दाँ 


नह 
हि । 
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परम अतीन्द्रिय केवरक्ञान और कहाँ यह अल्पक्ञान ! फेचलज्नानके 
अरिय सामथ्यके निकट तो यह ज्ञान अनन्तवें भागका है। चेतन्य- 
विद्याका समुद्र जिसने देखा उसे गड़ढे जितने ज्ञातृत्वक्ी महिमाका 
पद नहीं होता, यह ता जो ज्ञानी हैं और जिन्हें विशेष ज्ञानविया 
प्रगट हुई है, तथापि उसका मद नहीं-उनकी बात है । जो अज्ञानी 
हैं और विशेष ज्ञानादि न होने पर भी शास्त्राविके अल्प ज्ञानमें जो 
अधिक मद करते हैं उन्हें तो आत्माके अपार ज्ञानस|सथ्यक्री खबर 
ही नहीं है, वे त्तो अल्प ज्ञातृखमें ही अटक जाते हैं। भाई । तेरे 
ऐसे इन्द्रिय्ञानका मोक्षमागमे कोई महत्व नहीं है। यह इन्द्रियज्ञान 
तो क्षणिक विनाशी है | आत्माकी फेच उल्लानविद्याके पास १४ पूर्वका 
ज्ञान मी अनन्तवें भागका है, तो तेरे बाह्य अभ्याप्तकी क्‍या 
गिनती १ १४ पूर्वमें तो अगाध ज्ञान है, वह तो भावलिंगी मुनिको 
ही होता है। धर्मीको शासत्रभ्यास आदि हो तथापि उसकी मुख्यता 
नहीं, उसको तो छ्ञानचेतना द्वारा अन्तरमे अपने आत्माफे अनुभवकी 
ही मुख्यता है | चेतन्यस्वभावकों ज्ञानस्वभाषमें एकाम्र किये बिना 
सारी पढ़ाई व्यर्थ है। धर्मीको कदाचित्‌ अन्य जानकारी कम हो, 
परन्तु अंतरमें ज्ञानचेतना द्वारा सम्पूर्ण भगवान णात्माको जान 
लिया है--उसमे अब कुछ आ गया । 


थोड़ीसी जानकारी हो वहाँ तो हमें सब कुछ आता है और 
दूसरोंको नहीं आता-ऐसी अभिप्नानबुद्धिसे अज्ञानी दूसरे घमौत्माका 
अनाद्र कर देते हैं । केवलल्लान विद्याक्ना स्वामी भात्मा केसा है' 
उसको उसे खबर नहीं इसलिये बह इन्द्रियज्ञानमें मग्न हो रददा है । 
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केवछल्लानस्वभावकोी जाने तो इन्द्रियज्ञानका अभिमान न हो । इन्द्रिय- 
ज्ञान तो पराधीन ज्ञान है, उप्तका उत्साह क्‍या? 


वीतरशगी श्रुतका ज्ञान तो बीतरागका कारण है, वह मानादि 
कषायका कारण क्‍यों हो! इसलिये जेनघर्मके ऐसे दुरूम ज्ञानको 
प्राप्त करके आत्माको मानादि कषायभार्षोंसे छुड़ाना और ज्ञानके 
परम विनयपूर्वक संसारके अभावका उद्यम करना ।--इसम्रकार जो 
अपने ज्ञानको मोक्षमार्गमें लगाते हैं उन धर्तीकों ज्ञानमद या विद्या- 
मद नहीं होता। 


अरे, मेश चेतन्य भगवान मैंने अपनेमें देखा है, उसकी पूर्ण 
परमात्मदशाके निकट अ-य किसका अभिमान कहें ( कहाँ सर्वक्षदशा, 
कहाँ मुनियोंकी वीतरागी चारित्रवशा और कहाँ मेरी अल्पदशा 
स्वभावसे पृणे परमात्मा होनेपर भी जब तक केंवरक्ञानको प्राप्त न 
करूँ तबतक मैं छोटा ही हूँ---इसप्रकार दृष्टिमें प्रसुता और पर्यायमें 
पामरता--दोनोंका धर्धीको विवेक है। 

(५) घनमद अथवा ऋद्धिका मदं।--भन्तरमें अपना 
चैतन्यवैभव जिसमे देखा है ऐसे धमोत्मा बाह्य बैभवकी अपना 
नहीं सानते, तो फिर उलका मद केसा! समुद्र जैसा पूर्णानन्द 
अपनेमें तरंगेत है ऐसी जह्दाँ प्रतीति हुईं बढाँ अन्य सर्वन्नसे मद 
उड़ जाता है। माता-पिता-धन-शरीर-पुत्र-राजपथ प्रधानपदयह्द त्तो 
सब कर्मेकृत है. इनका अभिमान क्‍या? जिसने राग और पुण्यसे 
अपने चैतन्यमूर्ति आत्माका भिन्‍न अनुभव किया है उसे णशंग या 
पुण्यफठका अभिम्तान क्या? यह तो सब कर्मसाममी है, उसमें 
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कहीं मेरा धर्म नहीं है । जिन्हें धर्मकी प्रतीति हुई है उन्हें कर्म- 
सामग्रीमें अपनापन क्यों रहेगा ? कर्मसामग्रीद्वारा पुण्यफे फल द्वार ) 
जिसे अपनी महत्ता प्रतीति होती है उसे कर्मसे भिन्न अपना चेतन्य- 
वैमब दृष्टिगोचर नहीं हुआ। धर्मी जानता है. कि यह वेभव मेरा 
नहीं है, यह तो उपाधि है। मेरे आत्माका वेभव तो केवछज्ञानादि 
अनन्त चतुष्टयसे भरपूर अक्षय-अखण्ड-अविनाशी है | माता-पिता 
महान द्वो या वाह्ममें अटूट पुण्य-बैसव हो, उसमें मुझे क्‍या? वह तो 
सब कर्मकी सामग्री है, पद्द मेरी जाति नहीं है, हम तो सिद्ध भगवंतोंकी 
जातिके तथा तीर्थकरोंके वंशज हैं, उनके मागेपर चलनेवाले हैं । सिद्ध 
और तीथकर भगवरन्तों जसे द्वी भात वैभवके दम स्वामी हैं। हमारा 
आत्मा चैतन्यदेव है, वही हमारी मद्दानता है । यह चैतन्यदेव 
स्वयं म्द्दिमावन्‍त तथा जगतमें मर्व श्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त जगतमें 
अन्य किसी पदार्थ द्वारा हमें अपनी मद्दानता भासित नहीं 
होती । चैतन्यका ऐश्वर्य जिसने नहीं देखा वह किसी न किसी परके 
बहाने मिठास लेता है! जैसे निबोरीको एकत्र करके ऐसा माने 
कि मेरे पास कितना वेभव है! वह तो बालक है, राजा ऐसा नहीं 
करता। उसी प्रकार बाह्ममे पुण्य वेभव तो निबौरी जैसे कड़वे विफारके 
फल हैं, बाल्युद्धि अक्वानी उसे अपना वैभव मानते हें, परन्तु 
गश्जा जैसा सम्यग्दष्टि जिसने अपने सच्चे चेतन्यनिधानकी अपनेमें 
देखा है-वद कभी पुण्यफलके द्वार अपनी महानता नहीं समझता, 
उसे तो बह -धूलके ढेर समान पुदूगल पिंड मानता है । 


भरत चक्रवर्तोंकों छद्ई खण्डका राज्य-बेभव था, तथापि वे 
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जानते थे कि हमारे चेतन्यके अखण्ड वेभवके अतिरिक्त एक रजकण 
भी हमारा नहीं है। हम उसके स्वामी नहीं हैं । हम छह खण्डके 
स्वामी नहीं हैं, पर्तु अखण्ड आत्माकी अनुभूतिके स्वामी हैं। 
इस प्रकार वे चेतन्यकी अनुभूतिमें बाह्यवैधवका रपशे भी नहीं 
होने देते थे। अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा आत्मसम्पदाके अचित्य वैभवका 
स्वसंवेदन जिसने किया, उसे जड़ या विक्वारके फलका अभिमान 
कहांसे रहे ? इसप्रकार धर्मीको धनमद्‌ नहीं होता, उसी प्रकार 
कोई अन्य धर्मात्मा-गुणबान जीव अशुभ क्मके वश दरिद्र हो, तो 
उसके प्रति उसको अवज्ञा या तिरस्कारबुद्धि नहीं होती। भरे, 
आत्माके चैतन्यनिधानके निकट जगतके बेभवकों तुच्छ-सड़े हुए 
तृण समान समझकर उसे क्षणभरमे छोडकर, चेतन्यके केवलल्लान- 
निधानकी साधनके लिये अनेक मुमुक्षु जीव मुनि होकर बनमे 
चले गये। अज्ञानी जीव उस धनादिं जड़ सामग्रीके समक्ष अपने 
सुखकी भीख मांगते हैं। ज्ञानी तो उसका त्याग करके अपने 
चैतन्य-सुखकी साधना फरते हैं। अज्ञानीको पुण्यकर्मके उद्यसे 
धनादि सामग्री मिले, वहाँ तो उसे अभिमान द्वो जाता है कि में 
कितना बड़ा हो गया हैँ। अरे, भाई ! अपने इस अभिमानको 
छोड़ दे, और अपने चेतन्यनिधानकों देख। आत्माकी चैतन्य- 
सम्पदाके सन्मुख तेरी इस जड़ विभूतिका क्‍या मूल्य है। 

: देखो तो सही, सन्तोंने आत्माके पेभवका कैसा वर्णन किया 
है। ऐसा वैभव अन्तरमें है, वह बताया है । ऐसे वैभव वाले अपने 
आत्माको जहाँ अनुभबमें लिया वहाँ धर्मीको बाह्यघन आदि बैसवका 


मद नहीं रहता। 
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(६) बलमद।--यद शरीर द्वी मैं नहीं हूं, तो उसके बलका 
-अभिमान केसा ? मेरा आत्मा अनन्त चेतन्‍्य बल्का धारक है; उसकी 
प्रतीति तो हुई है, उसकी आराधनासे ध्यान द्वारा ऐसा एकामग्र 
होऊ कि चाददे जेसे उपस्तगं-परिषह आने पर भी चढायमान न 
होऊं,--ऐसी बीतरागी क्षमा दशा प्रगट करूँ वद्दी आत्माका सच्चा 
बल है | शारीरिक बल कहों आत्माकों साधनेमें काम नहीं आता । 


यद्यपि तीर्थक्रोंको शारेरिक बल भी दूसरोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
होता है, परन्तु अन्तरमें चेतन्य शक्तिक्री प्रतीतिमें वे अपनेको देहसे 
भिन्न जानते हँ। भरत और बाहुबली दोनों भाई आपसमे छड़े, 
तथापि किसीको अपने शरीरका मद नहीं था। दोनोंके अन्तरमें 
भेदज्ञानका कार्य चल रहा था। युद्धकी किया हुई इसलिये देदके 
साथ एकल्वबुद्धि होगी--ऐसा र॑चमात्र मी नहीं है । सहज अभिमान 
आया, लेकिन अंतरकी चेतन्यपरिणति उस् अभिमानसे भिन्न दी 
काये कर रही थी, उसे ज्ञानी दी पद्दिचानते हैं। 


भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यग्दष्टि थे, उनके बलमें जब अमुक 
सेनिकोने शंका की, तब बल प्रदशनका विकल्प उठते ही भरत राजाने 
अपनी अंगुली ठेढ़ी कर दी, और सेनिकोंसे कहा कि मेरी यह 
अंगुली ठेढ़ी हो गईं है. इसे सीधी कर दो | सेनिकॉने बहुत जोर 
लगाया, परन्तु अगुलीको सीधा न कर सके | अन्तमें एक साँकल 
अँगुलीसे साथ बाँधकर १६ करोड़ पेदल सेनाने उसे खींचा । 
'चक्रवर्तनि तर्जनी ऊँगुलीका जरासा झटका छगाया कि सारे सैनिक 
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पृथ्वी पर गिर पढ़ुं--ऐसा तो उनका शारीरिक बल था ! और इस 
प्रकारका विकल्प सी आया, लेकिन शरीर और विकल्प दोनोंसे भिन्न 
ऐसी अनन्त चेतन्यशक्तिसे सम्पन्न ही बह अपनेको देखते हैं। 
ऐसी चतन्यदृष्टिसें उन्हें शरीरका मद र॑ंचमातन्न नहीं है। 


ऐसा ही एक प्रसंग नेम्रिनाथ तीथेकर और श्रीकृषष्णके बीच 
बना था। यादवोंकी सभामें एकबार शरीर-बलकी चर्चा चल छठी! 
नेमकुमार और श्रीकृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। श्रीकृष्ण बड़े और 
नेमकुमार छोटे थे, परन्तु छोटा फिर भी सिंह ! छोठे परन्तु 
तीथकर थे। वे भी सभामें गम्भीर रूपसे बेठे थे। सभामें किसीने 
श्री क्रषणके बलकी प्रशंसा की, किसीने नेमकुमारके बछ की। किसका 
बल अधिक है उसकी परीक्षा करनेका निर्णय हुआ । उसी समय 
नेमकुमारने तर्जनी अँगुली बढ़ाकर कहा कि यदे आओपमें बल हो 
तो इसे मोड़ दो? श्रीकृष्ण तो उस अगली पर तुर गये तथापि 
उसे मोड़ न सके ।/-कैता अर्चित्य शरीर-बछ तथापि उस समय 
आत्माकोी उससे सर्वथा भिन्न ही जानते थे । सम्यक्तवमें आठों 
सदका अभाव था! अस्थिरताका विकल्प आया, परन्तु उसमें 
सम्यक्त्व सम्बन्धी कोई दोष न था। ऐसे सम्यक्त्वकी पह्चिचानकर 
उसकी आरयधना करनेका उपदेश है। 


धर्मात्माको प्राकृतिक रूपसे पुण्यका वैभव द्वोता है, लेकिन 
बद् जानता है: कि इस पुण्यके वैभवर्में हम नहीं हैं। इमारे 
चैतन्यका वैभव इससे निराला है। हमारा सामथ्य हमारे अंतरमें 
समाया है। हमारे चेंतन्यका बल कहीं शरीरमें नहीं है. । ऐसी 


या 


जा 


है 


रे 


वीतरागविज्ञान भांग ३ ] ' १६९१ 


प्रतीतिमं धर्मीको बलका मद नहीं होता। शरीस्से जो - धर्म होना 
मानते हैं उन्हें मद हुए बिना नहीं रहता । रह 
(७) तपमद --स््र्य कोई उपवाध्त, स्वाध्यायादि तप करता 
हो और अन्य धर्मात्माको उपवासादिकी विशेषता न हो वहाँ धर्मी 
जीव अपनेकी वडा और दूसरेको छोटा मानकर तपमद नहीं करता। 
अहा, सच्चे तपरवी तो थे शुद्धोपयोगी मुनि भगवन्त हैँ कि जो 
चेतन्यके उम्र प्रतपन द्वारा वीतरागभाव प्रगठ करके कर्माकों भस्म 


कर देते हैं, में तो अभी ग्रमादम्ते दी पड़ा हैँ। शरीरकी निर्वल्तासे 
कोई उपचासतादि तप न कर सकता हो लेकिन ज्ञान-ध्यानकछी उम्रता 


द्वारा आत्माकी शुद्धताकी वृद्धि करता हो वह धन्य है! इसप्रकार 
सम्यग्दष्टको तपका मद नहीं होता। प्रद्‌ बह तो कपाय है और 
तप वह कपाय नष्ट करनेके लिये है । 

(८) ऐश्वयम्रद३--अर्थात्त पूज्यपनेका मद अथवा अधिकारका 
मद, वह धर्मात्माकी नहीं होता। हम तो सर्वक्षके पुत्र हैं। हमारा 
पद्‌ तो सर्वक्षपद है, अन्य कोई हमारा पद्‌ नहीं। केवरुज्षान द्वारा 
ही हमारी महत्ता है, इसके अतिरिक्त वाह्में राज्यपद या प्रधानपद 
द्वारा हमारे भ्ात्माकी महत्ता नहीं-ऐसा जाननेवाले धर्मीको वाह्म 
महत्ताका मद नहीं होता। पुण्यके योगसे बाह्य महत्ता अधिक हो 
परन्तु उसके कारण अपने आत्माकी महत्ता धर्मी नहीं मानते । 


.. औीमद्‌ राजचन्द्रने कद है क्िि-- रक्ष्मी अने अधिकार 
चधतां -झुं वध्यु ते तो कहो १? यह्द तो सब संपतारका ठाठवाट है 
इसमें कहीं आत्माकी शोभा नहीं है। मेरा आत्मा स्वयं सिद्ध 


रब 
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करता तथा कुदेव-कुगुरु-कृधर्मदी सेवा करनेवाले मिथ्यारष्टि 
जीवोंका साथ भी छोड़ देता है। धर्मबुद्धिसे ऐसे जीवका साथ वह 
नहीं कर सकता, तथा देव सम्बन्धी अनेक मूढ़ताएँ, गुरु सम्बन्धी 
अनेक मूढताएँ तथा धर्म सम्बन्धी अनेक मूढताएँ छोगोंमें प्रचलित 
“हैं, परन्तु धर्मी सप्रमे भी उनका सेवन नहीं करता। 
जो धर्मका स्थान नहीं, जिसके पास धर्मक सच्चा उपदेश 
नहीं, सम्यग्ज्ञानका स्वरूप जिनमें नहीं, अनेक प्रकार्से जो विषय- 
कषाय रागम-द्वेषके पोषक हैं, जिनमें हिंसा-अद्िसाका भी विवेक 
नहीं ऐसे कुदेब-कुगुरु-कुधर्म वह धर्मके अनायवन हैं, उनके 
- सेवनसे आत्माका किंचितमात्र हित नहीं होता, उनके सेवनसे तो 
सम्यक्त्वादिका घात होता है और आत्माका अत्यन्त हित होता 
है। कुदेवादिका सेवन सम्यग्दष्टिको तो होता ही नहीं, लेकिन जन 
, नाम धारण करनेवाले जिज्ञासुको भी ऐसे कुद्देवादिका सेवन नहीं 
होता । वीतरागमार्गके देव-गुरु-धर्म और उनका सेवन करनेवाले 
साधमी-धर्मात्माके -अतिरिक्त दूसरेका सेवन अहितका फारण जानकर 
अत्यन्त छोड़ने योग्य हे | 
सम्यर्दृष्टे, महान अलोकिक आत्माके अंतरःस्वभावकी जिसे 
प्रतीति ,हुई है उसे निश्वयसे सम्यक्त्वके साथ व्यवद्दार भी पश्चीस 
'दोषरहिंत होता है । आजीविका छूट जाय, धन छुट जाय, देशको 
छोड़ना पड़े या शरण जाये, तथापि सम्यग्दृष्टि जीव किसी भी 
प्रकारके भयसे-आशासे-स्नेहसे कुधमंको या कुदेवादिकी आराधना 
नहीं करता । वोतरागी देव-गुरु-धर्मका भक्त हिंसक देव-देवियोंकों 


॥ 
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नम्तन नहीं कश्ता। अहा, अरिहन्तदेवका उपासक तो चेतन्यके 
वीतरागम्तार्ग पर चलनेवाल्य है, वह अन्य कुप्रागका आदर क्यों 
करेगा ? वह कुप्रागंकी या उसके सेवककी प्रशंसा नहीं करता, 
अनुमोदना नहीं करता। कुधर्म खूब फेला हुआ द्वो अतः अच्छा 
है, उसके भक्त अच्छे हैं, शासत्र-मन्दिर अच्छे हँ--ऐसी प्रशंसा 
धर्मी नहीं करता। कुधर्मके सेवक कोई बड़ा मन्दिर बनवाये, लाखों 
रुपया खर्च करके विशाल यज्नादिक उत्सव करें, वहाँ धर्मी उनकी 
प्रशंसा भी नहीं करता कि तुमने बहुत अच्छा काये किया है। करे, 
घीतरागमार्गसे विरुद्ध ऐसा कुमागे, जो , जगतके जीबॉका अछित 
फरनेवाल्म हो, उसकी प्रशंसा क्‍या जिसमें मिथ्यालका पोषण हो 
उन्त क्रियाओंकी अच्छा कौन कह्दे ? इप्तप्रकार कुदेब-कुगुरु-कुधर्मका 
तो स््रयं सेवन नहीं करता तथा दूसरे जो सेवन करें उनकी 
प्रशंसा भी नहीं करता, परन्तु संभव हो तो उपदेश देकर कुप्तागंसे 
छुड़ाता है। धर्मी ग्ृहस्थ राजाको या माता-पिता आदि बडोंको 
नमन करे घद्द तो लोकव्यवहार हे. उसके साथ कहीं धर्मका 
सम्बन्ध नहीं है, लेकिन धर्मके व्यवद्ठारमें वह छुद्रेव-कुगुरुको कभी 
नमन नहीं करता। यह बात तो उनके लिये है जिन्हें सम्यग्दशन- 
रूपी महारत्न लेना है, धर्मका सच्चा माल लेना है, तथा जिन्होंने 

म्यग्दशेनरूपी रत्न प्राप्त कर लिया है उन्हें उसको संभालनेकी 
घात है। सम्यक्त्वमे किंचित्‌ भी अतिचार न लगे और शुद्धता 
हो-इसलिये पश्चीस दोप रहित और आठ गुण सहित सम्यक्स्वकी 
आराधना करनी चादहिये। उसके द्वारा ही जीवका परम हित होता है। 
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भाई | यह तो अपने हितके लिये सच्चे-झूटेका विवेक 
करनेकी बात है / सच कया और झूठ क्‍या, इसीकी जिसे खबर 
नहीं बह क्या लेगा ? और क्या छे डैगा ? अपना द्वित किस प्रकार 
करेगा ? परीक्षा द्वारा सच्चे-शूठेको पहिचानकर निर्भयरूपसे सत्यका 
रवीकार करना चाहिये और असत्यका सेवन छोड़ना चाहिये । 
जगतके साथ मेल रखने या जगतको अच्छा दिखानेके लिये कहीं 
धर्मको नहीं -छोड़ना चादिये। यह तो अपनी श्रद्धा सथ्ची करनेकी 
बात है । ह 

वीतरागी देव-शुरु-धर्मका आदर और उससे विपरीत कुद्देव 
-कुगुरु-कुधर्मका त्याग, इतना तो सम्यक्त्वी पात्रतारूप प्रथम 
भूमिकामें धोना चाहिये। ' स्याग-वित्ग न चित्तमे थाय न तेने 
शान, ”“-ऐसा श्रीमद्‌ राजचन्द्रने कहा, उसमे कुदेवादिका त्याग 
तो पद्देले ही समझ लेना चाहिये । दूसरे तो अनेक प्रकारसे त्याग 
किये, परंतु कुदेव-कुगुरुके सेक्‍्नका त्याग न करें तो उसका 
रंचमात्र भी हित नहीं होता। और जहाँ शगको धर्म माना वहां 
बैराम्य कदाँ रहा ? अरे, देहसे भिन्‍न मेरा अखण्ड चेतन्यतत्त्व 
क्या है और उसका अनुभव केसा है? उसका सच्चा स्वरूप 
बतल्ाने वाले वीतराग सर्वश्षदेव, रत्नत्रयवन्त गुरु और रागरहित 
घ॒र्म तथा शासकों जो पहिचाने बह जीव उप्तसे विरुद्द अन्य 
किसीको मानता नहीं, नमन नहीं करता और प्रशंसा नहीं कर्ता । 

एक ओर हइुन्दकुन्दाचार्य जेसे दीतरागी सन्तोंका भक्त कहलाये 
तथा दूसरी ओर उनसे विरुद्ध कहदनेवालोंका आदर तथा श्रद्धा करें, 
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तो उसे सत्यका विवेक कहाँ रहा ? भाई ! वीवरागमार्गके और वीतरागी 
सन्‍्तोंके विरोधी ऐसे कुगुरुके सेवनमें तो पमिथ्याखकी पुष्टि तथा 
तीव्र कषायके द्वारा आत्माका घहुत अद्दित होता है, जिससे उसका 
निषेध फरते हैं। इसमे कहीं किसी व्यक्तिक्रे प्रति द्वेंप नहीं है, 
परन्तु जीबॉडी दिततबुद्धि ही है । अपनी श्रद्धा स्बच्छ रहे, उसमे 
दोष न लगे उसकी बात है। सत्यमागेसे विरुद्ध विकल्प धर्मी कभी 
आने नहीं देता। मिथ्यात्व-सम्बन्धी दोषोंसे बचने और सम्यक्त्वी 
की शुद्धि बनाये रखनेके लिये निःशकितादि आठ अग आदरणीय हें। 


--इसप्रकार सम्यक्तत्व सम्बन्धी गुण-दोषको पहिचानकर अपने 
हितके लिये नि.शंकित्तादि आठ गुणघरहित, शेकादिक पच्चीस दोष- 
रहित शुद्ध सम्यक्वकी धारण करो-ऐसा उपदेश है । 


पक 
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हे मेक्षाथी साधमी |! भगधानका आत्मा प्रत्येक 
प्रसंगमे ( गर्भेसे लेकर मोक्ष तक ) कैसे नेतन्यभावरूप 
परिणत दो रहा है--उठसे तुम पहिचानो। अकेले 
संयोगको, पुण्यके 5 टकी या राग-हवेपको देखनेमें मत 
रुको, उनसे पार- आत्तमिकगुणोंके द्वारा प्रभुकी सच्ची 
पहचान करो, तब तुम्हें भी सम्यफ्त्वादि होगा और ' 
तुम भी प्रभुके मोक्षके मार्गमें प्रविष्ठ हो जाओगे। 


;रद्नद7%00575 
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8898छ888288&89898988888&88छ8888988788699 
सम्यक्त्वधारक जीवकी अन्तरंगदशा 
ओर उम्रकी महिमा 
+७७छछछ88&छ88छ8&; छ8छछछछछ#9909 
आठ गुणसह्िित और पच्चीस दोषसद्वित ऐसा सम्यक्त्त 
धारण करनेका कहा. अब ऐसे सम्यक्त्वका घारक् जीव केंक्षा होता 
है यह दिखाकर उसकी मधहिमा कहते हैं-- 
| >छोक-१५ |] 
दोपरहित शुणसहित छुधी जे, सम्यर्दरश सज हैं । 
चरितमोहवश छेश न संजम पे सुरनाथ जज हैं ॥ 
गेही, पे गहमें न रच ज्यों, जलते सिन्‍न कमल है । 
नगरनारीकों प्यार यथा, कादेमेँ हेम अमल है॥ १५॥ 
अह्ो, सम्यग्दशन चीज क्‍या है! छोगोंको उसके मुल्यक्री 
खबर नहीं है, सम्यश्टष्टको छेश भी संयम न हो तो भी घह 
प्रशेघनीय है, देव भी उप्तके सम्यक्त्वकी महिमा करते हैं । दोप- 
रहित ब-गुणसहित -सम्यग्दशनई जिसने-धारण किया है, सम्यग्दशनसे 
आत्माको - अल्कृत किया है वह उत्तम बुद्धेमान गृहत्ाप्तमे रहता 
हुआ भी ग्रहमें जरा भी रत नहीं होता, जसे जलके बीचमें रहा 
हुआ भी , कमल जल्से भिन्‍न है, जसे नगरनारीका भेम सच्चा 
प्रेम नहीं है, और जेसे कीटके बीच भी सुवर्ण मलन नहीं होता, 
बेसे ग्रहवासमे रहते, हुए भी सम्पग्दृष्टिका- अलिप्रपना समझना । 
देखो, सम्यग्दष्टिकी अंतर्ंग दशा सम्रझानेके लिये तीन रृश्टान्त दिये । 3 
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यहां सम्यग्ट्ष्टको,  रुधी? कहा है। सु-धी माने सम्यकू है। 
जिसकी बुद्धि सच्ची ऐसी बुद्धवाला, चेतन्यको साधनेमे सच्ची 
बुद्धिवाला सम्यस्दष्टि बह 'सुधी? है, अन्य सब छुबुद्धि हे। सवुद्धि 
सम्यग्दृष्टि विषयोंसे पार आत्माका अनुभव कर्नेत्राढ्य, उसे कदाचित्‌ 
जरा भी संयमदशा न दो, अभी विषयशक्ति भी हो, ग्रह्बासमें 
हो, तो भी सुरनाथ इन्द्रावि देव भी उसकी प्रशंसा ,करते हैं. 
( सुरनाथ जजे हैं )-ऐसी सम्यग्दशनकी महिमा है । 

जिसने अपनी बुद्धि आत्मामें लगायी वद्दी सच्चा बुद्धिमान 
है,-अन्य जानकारी भले कम हो। अष्ट गुणरूपी अलकारोंसे वह 
विभूषित है। उसे मुनिदशाकी भावना रहते हुए सी अभी चारित्र- 
मोह विधेमान होनेसे वह संयम नहीं ले सकता,-कर्मके कारणसे 
नहीं परन्तु 'चारित्रमोहके आधीन अपने दोषके कारण, अपने इतने' 
दोषसे वह आरं॑म-परिप्रहमें रहा है, अभी विषय-व्यापार छोड़कर 
मुनि नहीं हुआ है, संयम या न्रत लेश भी नहीं है, व्यापार- 
धन्धा-खत्री आदि होते हैं, किन्तु पह सम्यग्दष्टि उसमे कट्दीं राचता 
नहीं, वह उसमें ढीन नहीं अपितु भिन्न है, उसका सम्यग्द्शन 
विगड़ता नहीं, बह तो अपनेको जल्कमठबत जुदा अनुभव करता 
है, अन्तरमें चतन्यके विषयातीत सुखका स्वाद लिया है, अत 
विषयोमें कहीं सुख मानकर लिप्त नहीं होता । ब्रतादिका अभाव 
होने पर भी उससें सम्यक्त्वका दोष नहीं हे, सम्यग्दशन तो उप्तका 
भी तीन लोकमे सर्वत्र प्रशंघनीय ही है ) रे 

सम्यग्दशनके प्रभावसे अनन्‍्तानुबंधी . कषायोंका, असाब होकर 
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स्रुपाचएण . तो हुआ है; किन्तु अभी मुनिक्रा या श्रावकुका न्रत- 
चारित्र न. होनेसे धह असंयमी है, असंयमी होते हुए भी वह 
प्रशंशनीय है,-असंयम कहीं अरशंधनीय नहीं परन्तु सम्यग्दशन 
प्रशसनीय है, उसके अ्रतापसे वह मोक्षझों साध रहा है। 

और जिसको चैतन्यतत्त्वका ज्ञान नहीं है वह शगढी रुचिसे 
मिथ्यात्बसहित अनन्तानुबंधी कपायोमें बत॑ता है, उसे विषयोकी 
रुचि हटी नहीं, क्योंकि जिसे रागका प्रेम है उस्ते रागके फहहूप 
विपयोंका प्रेम सी है ही, बह शुभरागसे ब्रतादिका पात्यन करे तो 
भी शासत्रकार उसे प्रशंसनीय नहीं कहते, क्योंकि वह ( सम्यग्दशनके 
विना ) मोक्षके मार्गममे नहीं आया। यही बात श्री समन्तभद्र 
महाराजने रत्नकरण्ड श्रावकराचारमे कहा है कि-ग्रहस्थ सम्यग्दृष्टि 
जो कि निर्मोरी है,-दर्शनमोहरद्दित है बह तो मोक्षम्रार्गम स्थित 
है, परन्तु जो मोहबान है ऐसा मिथ्यादृष्टि अतगार ( द्वव्यलिंग 
धारक साधु ) मोक्षमार्गमे नहीं है, अतः मोहवान मुनिसे निर्मोदी 
ग्रृहस्थ श्रेय. है-भल्ा है-उत्तप है-प्रशंसनीय हे। अद्दो, ऐसे 
सम्यग्दशन सम्तान भेयकर  तीनकाल तीनलोकमे दूसरा कोई 
नहीं है। 

कोई मिध्याशष्टि सूखी रोटी खाता हो या उपवास करता द्वो 
तो भी उसे रागमें तथा विषयोंमे सुखबुद्धि है, और कोई सम्यग्दृष्टि 
मिष्टात़ खा रहा हो फिर भी उसे उसका रख नहीं है, चेतन्य- 
सुखकी चखकर विषयोंमेंसे सुखबुद्धि हट गई है, अतः वह विषयॉमें 
श्त नहीं है। यद्यपि चारित्रमोहके कारण विषयाशक्ति है परन्तु 
सम्यक्न्थमे दोष' नहीं है। 
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प्रइन:--सम्यग्टष्टिके बाह्यविषय होते 8 तव फिर हमे भा 
हो तो क्‍या दोप ९ 


उत्तर--अरे भाई ! यह तेरा खछ॑द है, सम्यग्हष्टिका दृदय 
देखना तुझे नहीं आता। तुझे भात्माके विष्यातीत सुखकी पहचान 
नहीं है और तेरी बुद्धि रागमे ही ढगी हुई है. अत' तू रागशे थ 
विषथोंकोी ही देखता है, परन्तु सम्यग्टष्टिके अंतरमें रागातीत- 
विषयातीत जो ज्ञानचेतना विद्यमान है उसे तो तू नहीं देखता, बह 
शानचेतना विपयोंको या रागको छूती ही नहीं, दूर द्वी दूर रहती 
है, और ऐसी चेतनाके प्रभावसे ही सम्यग्ट्ष्टि म्रशैसनीय है। जब 
तेरेमें तो आनचेतना है. ही कहां! तू तो रागमें ही लबलीन हो,+- 
फिर सी कहता है कि ' हमें क्‍या दोष ? ?-यह तो तेरा सचच्छेद है । 

एक ही घरमे दो पुत्र हो, दोनों एक सा भोगोपभोग करते 
हो, फिर भी उप समय एकको तो अवन्तकर्मबंध होता है, दूसरेको 
अल्प,-उसका कारण * अन्तरकी शृष्टिके अन्तरके कारण बड़ा फर्क 
पड जाता है | 

अरे, सम्यग्दृष्टि तो परमात्माका पुत्र हो गया, परसात्माकी 
गोदमें बठा, अब तो उसे केबलज्ञान लेनेकी तैयारी हो गई; सोक्ष- 
महलकी सीढी पर चढनेका उप्तने प्रारम्भ कर विया। ( सोक्ष- 
मदलकी परधम सीढ़ी...यद्द थात १७ वें >लोकमें कहेंगे। 

जहो, ऐसे पवित्र सम्यग्दशेनको बहुमानसे धारण करो, थोड़ा 
भी सप्रय व्यर्थ मत गमाओ, प्रमाद छोड़ दो अतरमें शुद्धात्माका 
अनुभव करके सम्यग्दशनकी अभी ही घारणट्रकर छो । 
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सम्यग्दष्टिके छेश भी संयम-त्रत त होने पर भी दृष्टि अपेक्षासे 
बह सारे छोकालोकसे उदासीन हो गया है, उसका आदर देव भी 
करते हैं--- 


“वाह | घन्व आपकी आराधना घन्य आपका अवतार; 
भवका किया अभाव ऐसा धन्य आपका अवतार; 
सम्यग्दशनसे आपने मानव जीवनको सफल किया; 
आप निनेश्वरक्रे पुत्र हुए और मोक्षके साधक हुए । 


इन्द्र खर्य भी सम्यग्दृष्टि है, अवधिक्ञानी है, उसने सम्यक्त्वकी 
महिमा अपने अन्दर अजुभूत की है इप्तलिये असंयमी मनुष्यके 
या तियचके भी सम्यर्दर्शनकी बह प्रशप्ता करता है, भछे ही 
बस्ावि परिम्रह हो, इससे कहीं सम्यग्दशनरत्नका मूल्यांकन कम नहीं 
हो जाता। जैसे फटे-तूटे-मलिन वख्नसे लिपटा हुआ अमूल्य 
रत्तका मूल्य कुछ कप्त नहीं हो जाता, वेसे ग्रहस्थका सम्यक्त्वरूपी 
अमृल्यरत्न भसंयमरूपी मलिन बखमे लिपटा हुआ दह्वो तो भी उल्तका 
मूल्य कुछ भी कम नहीं हो जाता। सम्यग्दशनके होनेसे वह ग्रहस्थ 
भी मोक्षका पथिक्न हे । 


सम्यग्द्ष्टि आत्माके आनन्दरमें रनेवालय है; जहाँ आत्माके 
आमनन्दरसका स्थाद लिया कि जगतके समात विपयोंका प्रेम छूट 
गया। उसकी दक्षा कोई परम गंभीर है, उसे बाहरसे नहीं पहचाना 
जाता। अपने चिदानंदस्वभावक्रा अनुभत्र करके जिसने भवका 
क्रमाव किया दे ऐसे सम्यग्दशनकी महिमा अचित्य है, भनादिके 
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दु खका नाश, कर अपूर्व मोक्षसुलक्ा बह देनेवाला है, जो अनन्त 
कालमे पूर्व कभी नहों किया था वह उसने किता, ऐसे सम्यर- 
दुशेनका स्वरूप व उसकी महिसा बहुत गम्भीर हे, कहीं देबोंके 
द्वारा पूजा-सत्कार होनेकी बजहसे उसकी महिमा नहीं हे। 
उसकी महिमा तो अन्दरमें आत्माकी अनुभूतिसे है, इस अनुभूतिकी 
महिमा वचनातीत है । 
, सिद्धान्तमें कह है कि, रागमें जिसे एकत्वचुद्धि है. ऐसे मिथ्या- 
' दृष्टि-पअद्नानब्नतीकी अपेक्षासे तो रागसे भिन्‍न चेतन्यका अनुभव 
करनेवाल्य सम्यग्दृष्टि-अब्नती भी पूज्य हे--मदहान है-प्रशेसनीय हे । 
'छही, आपने आत्माका काम कर लिया, आत्माकी अनुभूति 
करके आप भगवानके माग्गमें आये?--इसप्रकार इन्द्र भी अपना 
- साधर्मी समझकर उसके प्रति प्रेष-अनुपोद्न करता है ।- ऐसे मलुष्य- 
भवमभे_पंचमकाछकी प्रतिकूलताके बीचमें सी अपने आत्माको साध 
त्या, आपको धन्य है !--इसप्रकार “ सुरनाथ जजे हैँ? अर्थात्‌ 
उसके सम्यक्त्वका बहुमान करता है, प्रशंसा करता है, अनुमोदन 
करता है। श्री कुन्दकुन्द्रवासी जेसे वीतरागी सन्त भी अष्टप्राश्मतमें 
कहते हैं किन _, 
वह ,धन्य है कृतकृत्य हे शूरवीर है पण्डित है । 
सम्यक्त्व-सिद्धिकर अहो ! नहीं स्वप्नमें दृषित है ॥ 


सम्यस्टष्टि कदावित चाण्डालके देहमे रहा हो तो सी चद्द देव 


हम -यह्‌ बात । श्री 'सप्तन्तभद्र॒स्वामीने' -रत्नकरेंण्ड-श्रावकाचार में 
की हे+-- हि 


हि | 
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सम्यग्दशनसम्पन्नमू अपि मातंगदेहजम । 
देवा देव॑ विदुर्भस्म ग॒ढांगारान्तरोजसम्‌ ॥ २८ ॥ 
चाण्डाल शरीरमें ऊपजा हो तो भी जो जीव सम्यग्द्शन- 
| सम्पन्न है उसे गणघरदेव “देव? कहते हैं, भरमसे ढके हुए 
तेजस्वी अंगारकी तरह बह जीव सम्यक्त्वसे शोभते हैं ।' सम्यग्दृष्टि 
तिय॑चपर्यायमें हो या ञ्ली पर्यायमें हो तो भी सम्यक्लके प्रतापसे 
बह प्रशंसनीय है। तियेच पर्याय या सत्री पर्याय छोकमें सामान्यतः 
निंदनीय होती है, परन्तु वह भी यदि सम्यग्दशन सहित हो तो 
प्रशंसनीय है। भगवत्ती-आराधनामे भी सम्यर्दृष्टि स्लीकी बहुत 
प्रशंसा की है। ( देखिये गा. ९९४ से ९९९) 
गृहस्थ सम्यग्दष्टि स्री हो पुत्रादि सहित भी हो, किन्तु वह 
गृद्ट में राचते नहीं, उनदी रुचि आत्मामें है। जिनको आत्मासे भिन्न 
ज्ञान लिया उनकी रुचि केसे रहे? स्वानुभवके द्वारा स्व-परका 
विभाग कर दिया है कि में ज्ञानानन्द्खरूप ही हूँ, और शुद्धात्माके 
विकल्पसे छेकर सारी दुनिया-अब भेरेसे भिन्न हे,--ऐसी भेद- 
ज्ञान दृष्टिकी अपार ' मदिमा है, उसका अपार सामथ्य है, अद्दा, 
उसने अपनी अतरकी परिणमन धारामें आनंद्मय स्वघर देखा है, 
बह रागको पर घर समझकर उसमें जाना नहीं चाहता; चित्त चेतन्य- 
धाममे लगा है वहांसे दृटता नहीं, और जहांसे जुदा हुआ वहां 
जाना नहीं चाहता। 
आठ पर्षकी छोटी, बेटी दो, सम्यग्दशेन प्रगट कर लिया दो, 
और उसके माता-पिताकों खबर पड़े, तो वे भी कहते हैं कि-बाह, 
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बेटी | धन्य है तेरा अवतार | तूने आत्माका काम करके जीवन 
सफल किया | आत्मामें सम्यक्त्व-दीपक प्रगटा कर तूने मेक्षका 
पथ पा लिया। उम्र भले छोटी हो, किन्तु जिसने आत्माको साध 
लिया बह सराहनीय है, देव भी उसकी प्रशंसा करते हैं । 

सम्यग्दृष्टि जीव परभावोंसे एवं सयोगोसे अछिप्त रहता है, 
बाहामें विशेष त्याग भले न हो, असंयमी हो, ग्रहवासमें स्री- 
पुत्नादिके साथ रहता हो, तो भी अंतरकी दृष्टिमें बह कितना अलिप्त 
है -यह बात यहा तीन दृष्टान्तसे समझायी गयी है।-- 


(१) जलके बीच कमलकी तरह वह शसल्तिप्त है। समयसारक्ी 
:१४वीं गाथामे भी आत्माका अलिप्त ( अबद्ध-स्पृष्ट ) स्वभाव 
दिखानेके लिये यह दृष्टान्त दिया हैं। जैसे कमलपतन्न पानीके बीच 
रद्या दिखता है परन्तु उसका अलिप्त स्वभाव देखो तो बद्द पानीसे 
छुआ ही नहीं, बसे धर्मोौत्मा सयोग और रागरूपी कादवके बीच 
रा दीखे परन्तु उसके ज्ञानभावकोी देखो तो वद परमभावसे 
अल्प्ति है । ज्ञान तो रागसे . भिन्न द्वी है, वह ज्ञान परभावोंसे 
लिप्त नहीं होता। आत्माका ज्ञान परसे भिन्न हे, जिनको अपनेसे 
भिन्न जाना उनमें आत्मबुद्धि केसे हो ! ओर जिसका अपने स्वरूपसे 
अलुभव किया ऐसी चेतन्यसन्ताका अस्तित्व कभी छूटता नहीं, उसकी 
दृष्टि, उसकी श्रद्धा कभी, नहीं छूटती । इसप्रकार चेतन्यसत्ताके 
ऊपर जिसकी दृष्टि है. उसकी चेतना परभावसे -कुमी रिप्त नहीं 
होती, वह अपने ज्ञानको कभी परभावरूप अनुभव -नहीं. करता | 
उसे निरंतर भेदज्ञान है कि मेरे ज्ञानका एक अंज भी अन्यरूप 
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नहीं हुआ है, ज्ञान परभावके किसी भी अंशको नहीं छूता, भक्ग 
ही अलग अल्प ही रहता है। इसप्रकार सम्यग्द ष्ट ग्रहवासमें 
रहा हो तो भी जलकम्त्वत्‌ अतिप्त ही है। 

(२) जैसे सुबण कीचड़के बीच पड़ा हो तो भी ड्से की चड़का 
ज॑ग नहीं लगता, सोनेका स्वभाव ही जंगसे रदवित है, वेसे असंयम- 
रूपी कीचके बीच रहते हुए भी धर्मात्माका सम्यग्दशन सोने जैसा 
शुद्ध है, वह मलिन नहीं द्ोता। चतन्यबिंब आत्मा जिस दृष्टिमे 
आया उस दृष्टिकी शुद्धतामे ऐसा सामर्थ्य है कि वह किसी भी 
परभावकों अपनेमें आने नहीं देती, रागादि परभावके होने पर 
भी - श्रद्धा-न्ान तो सोटंचके सोने जैसे शुद्ध वर्तता है, ज्ञान 
और विकल्पको वे अत्यन्त भिन्‍न ही रखते हैं । विकल्पका प्रवेश 
ज्ञानें नहीं होता, ज्ञान विकल्परूप नहीं होता। ऐसे ज्ञानवन्त 
सम्यन्दृष्टि धर्मात्मा प्रशंसनीय है । 

: : ऐेस्ता कहा है कि सम्यग्दष्टि चलते हुए भी स्थिर हैं, बोलते 
हुए भी मौन हैं,--क्योंकि शरीस्से और पचनसे अत्यन्त भिगन 
अपना चेतनस्वरूप जान लिया है उसमें ही वे वर्तते' हैं; अंतरफी 
दृष्टि और ज्ञान तो निजभावमें स्थिर बेठे हैं, वे कहीं विकल्पमें 
या वाणीमें नहीं जाते, इसलिये ज्ञानी तो स्थिर ही है। भद्दो, 
'शानीकी ऐसी अंतरंग दशाकों कोई विरले ही पहचानते हें । बाह्य 
दृष्टिसे देखनेवाले छोग ज्ञानीको 'नहीं पहचान सकते । 

' 7 सम्यग्दष्टि ” जीवडो करे कुटुम्ब प्रतिपाल । 

फिर भी अंतरसे तो भिन्न है, ज्यों घाव खिलावे बार । 


पद 
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' ' धाघमाता बच्चेको पुत्रकी तरद्द ही प्रेम करके सम्दालनी 
है-खिलाती है, व्यलपाछ करती है, ' पुत्र” कट्दके बुलाती है, फिर 
भी अन्तस्मे उसको भान है कि इस पुत्नको जन्म देनेवाढी पाता 
मैं नहीं हूं, यद मेरा पुत्र नहीं है, वैसे घर्मात्मा शरीरादिकी चेष्ट 
करता हुआ दिखनेमें आवे, “यह मेरा घर” इत्यादि भाषा भी 
बोलता हो, परन्तु अन्तरकी दृष्टिमें उसे भान है कि मैं तो चैतन्य 
हूं, मेरे चेतन्यभावके सिवाई अन्य कोई घस्तु रंचपात्र भी मेरी नहीं 
है; मेरी चेतना परभाषकी जनेता नहीं हे,-ऐसा भेदज्ञान ज्ञानीका 
एकक्षण भी नहीं छूटता, और परभावके साथ यथा संयोगके साथ 
जरा भी एकत्व नहीं होता । 


(३) तीघखतरा दृष्टांत है नगरनारीके प्यारका । जैसे वेदयाका 
परपुरुषके भ्रति जो प्रेम है बह सच्चा प्रेम नहीं है, उसे तो 
र्क्ष्मीका प्रेम हे, वेसे जिसने अपने चतम्यतत्त्वका परसे अत्यन्त 
भिन्‍न' अनुभव किया है ऐसे चैतन्यदृष्टिबंत धर्मात्माको, परषत्तु 
अपनी मानकर उसके प्रति प्रेम नहीं होता, उसका सच्चा प्रेम तो 
क्षपती चेतन्यरक्ष्मीमें ही हे । इस रृष्टांसे धर्मीकी अन्तरटदृष्टिमें 
परके प्रति प्रेमका अभाव दिखलाया है | अपने चेतन्य सिवाय 
जगतमें कहीं भरी परके प्रति आत्मबुद्धिसे उसे गग नहीं होता 
अतः वह अलिप्त है । 3 

इस प्रकार तीन दृष्टान्तके द्वारा सम्यग्टष्टि - धर्मात्माक्ना अलिप्न 
आव जानना) शात्माके सिवाय धन्यत्र कहीं भी उसका मन संतुष्ट 
नहीं' होताः-<हशत्पाके पास अन्य कोई चीज उसे प्रिय नहीं लगती, 
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हुआ,-उसे अब स्वच्छंद केसा? पर्यायमें  प्रतिक्षण उसका झान 
रांगेसे भिन्न रहकर सोक्षको साथ रहा है, और उसमें ही सच्चा 
घेराग्य है। रागका कतेत्व ही जहां छूट गया वहां उसका ( रागका ) 
जोर नहीं रहता, अतः असंयम दशा रहते हुए भी कषायों मयोदामें 
भा गये हैं, पहां श्रद्धा ज्ञानमें मल्निता नहीं रहती !-ऐसा सम्यग्दशेन 
जिस. जीवने प्रगट किया वह इन्द्र द्वारा भी 'प्रशंसनीय है| भहो, 
ऐसे कठिन कालमें भी अन्तरकी अनुभूतिसे जिसने शत्मदशन कर 
लिया बह - धन्य है, वह तो, भात्मराजाके आनन्दद्रबारमें जाकर 
बैठ गया, वह पंचपरमेप्ठीकी जांतिमें आ गया; शास्त्रोंने जिस 
चितन्यवस्तुती अनन्त महिमा गायी है वह चतन्यवस्तु उसने अपनेमें 
पा ली, अपनेमें उसका, अनुभव कर लिया; वह सुझृती है, जगवर्में 
सर्वश्रेष् काये उसने कर लिया, अतः यहद्द धन्य है...धन्य है... 
धन्य है। १५।। 


४६७, 
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ह सम्यसश्षनकी श्रेष्ठ, तथों सम्यग्दष्टिके |! 
्े लि 
है -.  दुर्गतिगमनका अभाव 
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रे 


सम्यग्टष्टि जीब असंयमी-ग्रहस्थ हो तो भी प्रशेसनीय है- 
ऐसा कहा। उसकी विशेष मष्टिमा करते हुए और भी कहते हैं 
कि तीनकाछ-तीनलोकमे 'सम्यग्दशन जीवको सुखकारी है, यद्दी 
धर्मका मूल है, और सम्यस्टष्टि जीव नीच गतिके स्थानोंमें उत्पन्न 
नहीं होते--' ... ' 
हत ' + [  श्छोक-१६ ] 
प्रथम नरक पिने पट भू ज्योतिष वान भवन पड नोरी) 
थार विकलत्रय पशुर्मे नहिं, उपभत' सम्यर थारी । 
तीनछोक तिहुँराल माँहि नहि, दशन सो सुखकारी; 
सकल धमंको मूल यही, इस विन करनी. दुखकारी ॥ १६ ॥ 
अहो, जीवको सम्यग्दशनके समान सुखकारी तीनकाल' तीन- 
छोकमें दूंधरा ' कोई नहीं है। सम्यंग्दशेंन ही श्राषक्र या मुनिके 
समस्त धर्मका मूल है। सम्यग्द्शनसे रहित शुभाशु भ समस्त कियाएँ 
'ज्ीवको दुखकारी हैं।। -> +ै ना ॥३ ८ - ४६५ 
सस्यग्दशन- धारक जीव पहली नंरककी छोड़कर छह्द नरंकोंमें, 
भवनवासी-व्यंतर-ज्योतिष देवोंमें,- पहली नश्कके सिवाय:अन्यत्र 
नपुंसकमें, . ज्लीप्यायमें, .. स्थाबर॒में, : विकलत्नयमें या , कर्मभूमिके 
पशुमें कभी उत्पन्न नहीं होता। सम्यस्दष्टि-पनुष्य उत्तम देवमें 
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दृशनका तो कोई दोष नहीं है, यह तो पूर्वकी मिथ्यात्व दशामें 
बंधे हुए कर्मोका फछ है, और उस कमकी भी उसे निजरा हो . 
,जाती है | ' 
देखो, इसमें कितनी बात आ गई ! प्रथम तो संसारमें चार 
गतिके स्थान हैं । आत्मज्नान होनेपर तत्क्षण दी जीवकी मुक्ति हो 
'आय और वह संसारमें रहे ही नहीं-ऐप्ता नहीं है। सम्यर- 
दृशनके बाद भी किसीको कुछ ' भव द्ोते हैं। उस सम्यग्रृष्टिको 
अ्रसंयम एवं कुछ अशुभभाव होते हुए भी सम्यग्दशनके प्रभावसे 
“उसके परिणाम इतने उज्जल रहते हैँ कि उत्तम देव या मनुष्यमें 
ही एसका अवतार होता है; हलके देवोंमे वह नहीं जाता, देवी 
भी नहीं होता । सम्यग्दृष्टि जीव मरके इन्द्राणी नहीं-होता, स्त्री 
"पर्यायमें तो-मिथ्यादृष्टि -जीव ही उत्पन्त होता हैः उत्पन्न होनेके 
बाद भले वह सम्यर्दशन प्रगट कर ,ले॥ हलके देव, देविया, 
छहों नरकके नारकी, नपुंसक+-इन-सबरमें - उत्पन्न होनेबाले जीव 
 सम्यग्ददीन पा सकते हैं, परन्तु! वहां ,उत्पन्न होनेके समय तो वे 
मिश्यारृष्टि ही -होते हैं । मलितीयेकरकों जो छोग स््रीपर्याय मानते 
हैं. उन्हें जनसिद्धातकी या सम्यक्तके महिमाकी जानकारी नहीं 
-है । सभी तोर्थकरोंशा भात्मा तो पूर्व भवसे ही-सम्यग्दशन' तथा 
अवधिज्ञान ,साथमें लेकर आता) दे, तब वह स््रीपयौय केसे धारण 
करे ? स्रीपरयायमें तो मिथ्यारृष्टि जीब ही-उत्पन्न होता है, सम्यर 
दृष्टि कभी नहीं । 


., >  देवलोकसे मरकर सम्यग्दृष्टि जीव कर्मभुमिका मनुष्य होता है, ' 
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/परन्तु मलुष्यमेंसे मस्‍्कर कोई सम्यग्दृष्टि-जीब कमेभूमिक! सनुष्य 
नहीं होता; यदि पहले - मनुष्यका आयु बंध गया हो ,और मलुष्य 
हो तो-भी भोगभूतिका-ही मनुष्य होगा, कर्मभूमिका ( विदेह- 
पलेत्राविका )-नहीं होगा । कोई.छोग बिना -समझे ऐसा, कहते हैं कि 
“फोई धर्मात्मा यहांसे मरकर ,सीघा विदेहप्षेत्रमें. जन्मा,-परन्तु यह 
भूछ है-। जो सनुष्य सरकर बिदेहमे उत्पन्न हो वह नियमसे मिश्या- बिदेहमे उत्पन्न हो वह नियमसे मिथ्या- 
दृष्टि होगा । कुन्दकुन्दाचार्यदेब - बगेरह यहांसे विदेहमें गये -ये...यह 
बात,-सच (है . परन्तु वे तो देहसद्दित गये थे,,सम्ाधिम्रण करके 

-तो वे स््रगंमें गये हैं । - .. जा 


) 
*,- अज्ञानदशा्में नरकका आयु बंध- गया "हो और -बादमें जो 
' जीव सम्यग्दशन (क्षायिक-)-प्राप्त करे वंह पहली नरकमसे जायगा; 
इससे -नीचेकी छह ,नरकोंमें | सम्यग्दृष्टि जीव (उत्पन्न नहीं होते; वहां 
जानेके -बाद तो सातों ,नरकके जीव समस्यग्दशन पा सकते हैं। सातों 
'नरकमें असंख्यात ,सम्यग्दृष्टि जीव हैं । ० पे 


सम्यग्दशनकी साथ!तो नरक या'तियंचका/ आयुष बन्धेता ही 

नहीं, चाहे .अम्नती हो; तो भी ४१ अशुभ कर्मप्रकृत्तिका षन्धन 

सम्यग्हष्टको कभी नहीं होता,- घह...इसप्रकार-म्रिथ्यात्व, हुडकादि 

पांच संस्थान; वज़र्षभनाराचके -अतिरिक्त पांच संददनन, नपुंसकवेदु:- 

स्रीवेद, एकेन्द्रियसे. चतुरिन्द्रिय, स्थान्नर,, आतप, उद्योत,(सूक्ष्स, 

: अपयाप्त, साधारण, , नरकगति-नरकात्यालुपूर्वी-नरकायु, तिग्रचत्रिक, 
अनन्तानुबन्धी क्रोधादिचार,« स्व्थनगरृद्धि-निद्रानिद्रा-प्रचत्यप्रचत्म ये 

तीन दशेनावरण, श्रप्रशत्त विद्ययोगति, नीच गोजन्न, «दुर्ग; दुस्वर 
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मनुष्थोमें तिलकके समा शोभा पाता है, सप्त्त लोकमें उसभ्न 
आदर होता है, चक्रप्र्ती-तीर्थकर आदि बड़े-बड़े पद्‌ सम्यग्दष्टिके 
ही होते हैं। और ऐसे उत्तम पुण्यपद्‌ पाकर-उसे भी छोड़कर 
रत्नत्रयको पूणता कप्क माक्षथद पाते हट | सम्यग्दशनका ऐसा मद्मान 
प्रताप है। ह 
-सम्यग्दृष्टि असंयमी दह्ो, विषय-कपायोंके भाव होते हो, किन्तु 
स्से अशुभ परिणाप्तके. समय आयुका बंध नहीं होगा, शुभपरिण/मके 
समय ही आयुवन्ध होगा क्योकि उम्तको उत्तम आयुष्य ही बंधता 
हे परिणामकी मर्यादा ही-ऐसी है। उत्तप्न देव या मनुष्यमें जहां 
जायेगा वहां बह सम्यग्ट्रष्टि जीव अंतरदृ्टिमें अपने शुद्धात्माके 
सिधाय अन्य सबत्रसे अलिप्त ही रहेगा। इन्द्रलोकफ़े बेभवके बीच 
भी वह आत्माकों नहीं -भूलता। पा क 
“- देह-मन-वाणी, कर्म 'पुण्य-पाप, राग-हुप, ख्री, व्यापार, 
(>-नोकर्म -द्रत्यक्षम-भाषकर्म ) ये सब होते हुए भी, उनके सामने 
“ उन सबसे पार एक सर्वोपरी चिदानंदतत्त्व भी विद्यमान है; वह देद्ावि 
सबसे पार चिदानद्तत्त्व ही मैं हू-ऐसा धर्मीको भान है, अनुभूति 
है, धाह्ममे सब कुछ रहते हुए भी मेरे तत्त्वमें वे कोई भी नहीं 
है; मेश तत्त्व उनके साथ तन्मय नहीं हुआ, सबसे न्यारा द्वी 
न्‍्यारा है। धर्मी ऐसी शुद्धदष्टि रखकर भत्मज्ञानके साथ-साथ 
व्यषारकों भी जैसा है बेसा जान लेता है। राभादि है, ग्रहवास 
है, उसे वह अच्छा नहों समझता, उसे तो बह कीच जसा समझता 
* है। करे, मेरे शुद्धतत्त्वकी,अनुभूतिमेंसे बादर आकर बाह्य विषयोमें 
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वृक्ति जावे सो तो वह 'कादव जैसी मलिन है, वह मेरेको शोभा नहीं 
: देती। जैसे रोगीको रोगका 'या औषधिका प्रेव्त नहीं है. उसे तो 
बह मिटाना चाहता है, वैसे धर्मीजीबको असंयमका या विषयोंका 
प्रेप्त नहीं है, उसे तो वह छोड़ना ही. चाहता है । इसप्रकार वह दोषको 
दोषरूप जानता है एवं दोषरहित शुद्धतत्त्वको भी जानता है, इस 
कारण शगाद्भाव होनेपर भी धर्मीजीव अन्तरसे न्यारा है, अपने 
अतीन्द्रिय आनन्दमय  चितन्यस्वभावमे बह रागका प्रवेश नहीं होने 
देता।, जेसे सब्जन मनुष्यको केदमें रहना पड़े तो उसे बह अच्छा 
नहीं समझता; वैसे धर्मात्माको राग-द्वेष, पुण्य-पाप केद जैसा लगता 
है; परभावसे- अथोत्‌ -गृहबासरूपी असंयमकी जेलूमें धर्मीजीव - 
आनन्द- नहीं ,मानता,, अपितु , उसमेंसे छूटना ही चाहता है। 
सम्यग्दशेनमें - मुक्ति सुखके स्ादका नमूना चाख्र-लिया है -अत 
रशांगके-रसमें कहीं उसे चेन नहीं पड़ती। . - - 
/ : सदन निषासी तदपि- उदासी तातें आख्रव- झटाझटी । - ! 
' संयम्त धर न सके पे संयम घारनकी उर चटाचटी॥ - 
_चिन्मूरत दृग धारिकी मोहे रीति छगत है अटापटी ॥ 
सम्यग्दष्टकी दशा कोई अलौकिक है । शाखस्रोंने दिल -भर, 
भरके सम्यग्दशनकी महिमा गायी है । सम्यग्द्शनयें पूर्ण आत्माका 
स्वीकार हे। सम्यग्दशन सर्वोत्तम सुखका फारण है, और वह घर्मका 
मूल है। श्री समन्तभद्र मद्दाराज कहते हैं कि-- _ 
तीनकालमे तीनलोकमे सम्यक्त्त सस नहीं श्रयको । 
मिथ्यात्व समर अश्रयकों नहीं जगतमें इस' जीवको |॥ 
( रत्तकरंड-भ्रावकाचार ३४) 
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मोक्षसुखका मूल कारण सम्यग्दशन है । सम्यग्ददीनसे रहित् 
जो कोई ज्ञान या जो कोई आचरण है वह सब दुःखका ही 
कारण है । अज्ञानीको ब्रतादिके-पुण्यके साथ मिध्यात्वका पाप भी 
पड़ा है। सम्यग्दशनके बिना जीवको सुखका अंश भी नहीं होता। 
सम्यग्दशन ' होते ही जीवको अपने स्वभावके शपूर्व सुखका आस्वादन 
होता है| नरकमे भी सम्यग्दष्टिको ऐसे सुखका आखादन है जब 
कि सिध्यादृष्टिको स्वर्गमे भी सुखकी झजक नहीं है । 

अज्ञानी लोग मानते हैं कि विना संम्यग्दंशन भी हम जो 
व्यवहार ( शुभराग ) करेंगे वह हमें धर्मका या सुखका कारण हो 
जायगा। यहां शासत्रकार कहते हैं कि रे भाई! सम्यग्दशनके विना 
तो सब ' करनी दु खकी दी देनेवाली: हे, और सम्यग्दशनके बाद 
भी जितनी राग करनी है बह तो दुख दी देनेवाली है; आत्माके 
आनन्दरूप सुखका देनेबाला तो सम्यग्दशन और पीतरागभाव ही 
है। देवलोकके वेभवमें सुख नहीं है परन्तु संम्यग्दर्शनमें सुख है। 
देवलोकमें जो सम्यग्डष्टे सुखी हैं वे सम्यग्दशनसे सुखी हैं, 
किन्तु देवछोकका वे भव उनके सुखका कारण नहों है। वैभवके ओर 
जो वृत्ति है उसमें तो दुःख है, आकुछता है । 

सम्यग्दशनसे रद्दित जीव शुभरागके परिणाममें सुख मान छेता 
है, राग और ज्ञानके वीचमें बड़ा भेद है उसे वह नहों जानता । 
“राग? और "ज्ञान? वे अनेक होने पर भी अज्ञानसे बह अनेकका 
एकरूपसे अलुभव करता है। भाई, तेरा चैतन्यतत्त्व रागसे जुदा 
है उसे तू जुदा ही जान। चैतन्यभावका अस्तित्व रागरूप या देहरूप 
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नहीं है । ऐसे चैतन्यकी किमव अज्ञानीको नहीं दिखती, उसे तो 
शुभरागकी या दे€की क्रिया कींत्रतवाली दिखती है-किन्तु पास्तवमें 
तो वे सब क्रिया थोती हैं, भेया ! उनमें कहीं तेरा धर्म नहीं है। 
सम्यग्दशन होते ही भवसे रह्दित अपना आत्मा प्रतीतमें आया 
चंतन्यतत्त्व रागरहत आनन्दसे परिपूर्ण अनुभवमें आया, अब उसे 
भवके भावका आदर नहीं रहा, एक-दो भव शेष हो किन्तु उसे 
बह देय जानता है। सम्यग्द्शनके सिवाय अन्य कोई सुखदायक 
नहीं है। अन्य? कहनेसे सम्यग्दरीनसे रहित अन्य समझना, _ 
किन्तु सम्यग्दशेनसे सहित सम्यस्क्ञान-चारित्र तो सुखदायक है ही। 
चारित्रदशामें तो बहुत विशेष आत्मसुख है, किन्तु उसका मूछ- 
सम्यग्दशेन है, सम्यग्दशनके बिना चारित्रदशा कभी नहीं हो 
सकती । 'सम्यग्दशनसे रहित ज्ञान भिध्याज्ञान है और आचरण 
सिथ्याचारित्र हे, उनमें कहीं सुखका छवलेश नहीं । सर्व दुःखका 
भूल मिथ्यात्त, और सर्व सुखका मूल सम्पक्‍त्व है । 
- अरशनः-क्या यह सच्च है कि सिध्यादृष्टि जीवों नरकमे ही 
जाते हैँ 
. उत्तरः-नहीं, मिथ्यारष्टि जीव अपने-अपने पुण्य-पाप अनुसार 
चारों गतिमें जाते हैं, स्वर्गमें भी वे जाते तो हैं, किन्तु स्वर्ममें 
भी उन्हे सुख नहीं, मिलता । कज्ञानसे वे अपनेको भले सुखी मान 
लें, परन्तु सुख कहां है और कैप्ता है--उसे वे जानते ही नहीं। 
सिथ्यादृष्टि जीव पाप करके नरहमें जाय, या पुण्य करके स्वगंमें 
भी जाय ( नरकसे असंख्यातगुने स्वगके भव हैं) किन्तु यह सब 
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है तो संसार ही, उनमें कहीं मी वे जीव सुखी नहीं होते । 
सुखिया तो सम्यग्रृष्टि हैं--कि जिन्होंने चार गतिसे पार ऐसे अपने 
चैतन्यतत्त्वकोी देख लिया है । 
दुनियाँके लोग घन आदिके संयोग अनुसार सुख समझते 
हैं, आत्मिकसुखको वे नहीं जानते | वे लोग यह नहीं पूछते कि 
आपको कितना आत्मसुख है ? परन्तु यह देखते हैं कि आपकी 
पास कितना धन-मकान है ९-कितनी आय है? सानों अधिक 
पेसेसे अधिक सुख मिल जाता है--और पेसेके बिना भानों सुख . 
हो ही नहीं सकता | ऐसी अज्लानी लोगोंकी भ्रमणा है। दुनिया तो 
बाहरसे ही देखनेवाली है। हु 
, छरे, शुभ विकल्‍प मी- जहाँ. दु'ख है. उसमें भी सुख नहीं - 
है, तब अन्यकी तो क्‍या बात ! बिना सम्यरदशन सुख देनेवाल्य 
कोई नहीं है। कोई संयोग ऐसा नहीं कि जो सुख दे सकता हो। 
सम्यक्त्व ही सभी धमका मूल हे, “ समी धर्म? कद्दनेसे ऐसा नहीं 
समझना चाहिए कि जेनधर्म एवं अन्य धर्म, किन्तु समी धर्म कहनेसे 
आत्माका ज्लानधर्म-चारित्रधमें-श्रावकधमसे-मुनिधर्म -सुखधर्म क्षमादि 
दशधर्म-वीतरागी अहिंसा धमं,--ऐसे बीतशगी शुद्धमावरूप सभी 
घर्मोका मूल सम्यग्दशन है, क्‍योंकि “ धर्मी ? ऐसा अपना शुद्ध भाव्मा, 
उसके लक्ष-प्रतीत-अनुभवके बिना उसके धर्मा (-शुद्ध पर्याय ) 
प्रगट नहीं होते। सम्यग्दशेनमें शुद्धात्माको ध्येय बनाकर एकाग्र 
होनेसे श्रावकधर्म-सुनिधर्म-उत्तम क्षमादि धर्म-शुद्धोपयोग घर्म- 
परम अदविंसा धर्म-ध्यानरूप धर्म-सुख धर्म-स्वानुभवरूप धर्मं-सोड्द 
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क्षोभ रहित परिणामरूप घर्म-ये सब बीतरागी घ॒र्म खिल जाते 
हैं। अतः धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है, सम्यग्दशनके बिना जीव जो 
कुछ करे धह धर्म नहीं; उसमे सुख नहीं। 

आत्माके सम्यग्टशत बिना ध्यान किसका करेगा ? ध्यानके 
लिये जिसमें एकाम्र होनेका है यह परतु तो प्रतीतिमे आयी नहीं? 
उसीप्रकार स्वरूप चरता सो घारित्र? है; परन्तु जिस स्वरुपमें 
घचरना है उसकी पहिचानके बिना चारित्र केसखा? वीतशगता करना 
चाद्दे परन्तु रागसे भिन्‍न चेतन्यके अनुभवके बिना बीतशणता होगी 
फैसे ! रागसे लाभ मानकर वीतरागता कथ्वी नहीं हो सकती । इस 
प्रकार सम्यग्दशन और स्वानुभवके बिना जीवको किसी प्रकारका 
धर्म या मोक्षमाग नहीं होता। जैसे मूल्के बिना वृक्ष नहीं होता, 
घैसे सम्यग्दशन बिना धर्म नहीं होता। ऐसे ही अज्ञानसे धर्म 
मान लेना वह तो मिथ्या है। जाननेवाढेने जब स्वयंक्नो ी नहीं 
जाना-तो धर्म कैसा? 

प्रत्येक आत्मा स्वयं परमात्मा बन सकता है, उसे न जानकर, 
अन्य परमात्मने इन आत्माको बनाया ऐसा माने, अथवा तो यह्‌ 
आत्मा अन्य किसी परमात्माका अंश है ऐसा माने, ( अर्थात््‌ यह 
आत्मा स्त्रयं अखण्ड स्वत्तन्त्र अक्ृत्रिम पदार्थ हैं-ऐसा न माने, ) वे 
सब ज्ञानी हे, उन्होंने न त्तो आत्माका स्वरूप जाना है, और न 
परमात्माको भी पहचाना है। ऐसे जीबोंकी सम्यक्त्व नहीं दोता, 
ओर सम्यक्त्के घिना धर्स नहीं होता | 

अतः मुमुक्षुजीबकोी 'बाद्विए कि अपने सुखके लिये देव गुरु 
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“धर्मका स्वरूप अच्छी तरह पद्चाने, सर्ब प्रकारके सन्देद्द छोड़कर 

घीतराग जे "गके तत्त्वोंका सथ्या निर्णय करे, और परसे शिन्‍न 

अपने थचिदानंदस्वरूप आत्मतत्त्वकी रुचि-प्रतीति-स्वानुभूति करके 

शुद्ध सम्यग्दशेन धारण करे,--यह सन्‍्तोंका उपदेश है। 
हें 


| 

! 

आत्म-शाबन्त ] 
भाई तेश आत्मस्वभाव ऐसा है कि उसके सन्मुग्ब 
परिणमन करते ही आनन्द सद्दित निरमेछ सम्यक्त्वादिका 
उत्पाद होता है। जगतके कोल्यहल्से दूर होकर, तू 
अपने स्वभावक्री लक्षमें ले। जगत क्या करता है, 
कया थोलता है--उसके साथ तेरे तत्त्वका कोई संबंध 
नहीं है, क्‍योंकि तेरा उत्पाद तुझमेंसे आता हे, अन्यमेंसे 

नहीं आता। 

स्वभावकी भ्रतीति होने पर भी किचित्‌ राग-द्वेष | 

हो तो वह कहीं ज्ञानभावका कार्य नहीं है--इसप्रकार | 
घर्माको भिन्‍नताका भान है, इसलिये उस समय वह 
अपने ज्ञानभावकी नहीं भूछता। --“ आत्मबेभवसे ”? 


ध्य््म्भ््ध्य्श्द््ध्च 
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सम्यग्दशनकी अपार महिम। बतलकर अब इस तीसरी ढालके 
अन्तिम छंदमें उसकी अत्यन्त प्रेरणा देते हुए कहते हैँ कि अरे 
जीव ! तू काल गेँबाये बिना इस पवित्र सम्यग्द्शनको धारण कर। 


[ झ्छोक-१७ ] 


मोशुमहलकी परथम सीढी, या विन ज्ञान चरित्रा । 
सम्यक्ृता न छहै, सो दर्शन, धारों भव्य पदिन्ना 
“दौल ! समझ्च, सुन, चेत, सयाने का बथा मत खोवे । 
यह नरभव फिर मिछन कठिन है, जो सम्यक्‌ नहिं होने ॥१७॥ 


अहा, सम्यग्दशेनका स्वरूप अचिन्त्य है। हे भज्य | ऐसे 
सम्यग्दशनकी पद्दिचानकर अत्यन्त महिमापूर्वक तू उसे शीघ्र घारण 
कर.. जरा भी कार गँवाये विना तू सावधान हो और उसे शीघ्र 
. प्राप्त कए; क्‍योंकि यह सम्यग्दरशन द्वी भोक्षकी पहली सीढ़ी है, 
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ज्ञान या चारित्र फोई सम्यग्दशनके बिना सच्चे तहीं होते । सम्यर- 
दशनसे रहित सर्व बाह्य ज्ञान तथा शुभ आचरण वह मिथ्याज्ञान 
ओर मिथ्याचारित्र है; इसलिये हे भव्य ! तू यह उपदेश सुनकर 
चेत, समझ और काल गँवाये बिना सम्यग्द्शनका सच्चा उद्यम कर। 
यदि इस भवर्में सम्यग्दशेन प्राप्त नहीं किया तो फिर ऐसा मनुष्यभव 
और जिनधर्मका ऐसा सुयोग प्राप्त होना कठिन हे । 

यदि अवसर चुक गया तो तेरे पछताना पड़ेगा। अतः कवि 
अपने आपको सम्बोधन करके कहते हैं एवं अन्य भव्य जीबोंसे मी 
कहते दें कि हे चेतन्य दौलतवाले आतमराम | हे भव्य जीव ! तुम 
अत्यन्त सावधान होकर चेतो और उद्यमपूर्वक शीघ्र सम्यक्त्वको 
धारण करो | 

मोक्षरूपी महतूमें पहुँचनेके लिये रत्नत्रयरूपी जो नसेनी है 
उसकी पहली सीढ़ी सम्यर्दशेन है, उसके बिना ऊपरकी सीढ़ियाँ 
( श्रावफदशा, सुनिद्शा आदि ) नहीं होती । नसैनीकी पहली सीढ़ी 
भी जिससे नहीं चढ़ी जाती वह पूरी सीढ़ी चढ़कर मोक्षमें केसे 
पहुँचेगा ? सम्यग्दशनसे रहित सब क्रियाएँ अर्थात्‌ शुभभाव वे कहीं 
धर्मकी सीढ़ी नहीं है, बह्ठ तो संसारमें उत्तरनेका मागे हैं। रागको 
जिसने मागे माना घह तो संसारके मार्गमें है, रागके सागे पर 
पलकर कहीं मोक्षमें नहीं पहुँचा जा सकता। मोक्षका मार्ग तो 
स्वानुभवयुक्त-सम्यग्दशन है! आत्माकी पूर्ण शुद्ध बीतरागी दशा 
वह मोक्षरूपी आनन्द्महरू हे और अंशतः शुद्धतारूप सम्यग्दशन 
वद्द मोक्षमदलकी पहली सीढ़ी है। अंशतः शुद्धताके विना पूर्ण 


घीतरागविज्ञाच भाग-३ | [ १९७ 


शुद्धताके मार्ग पर कहाँसे पहुँचा जायगा? अशुद्धताके मार्ग पर 
घल्तेसे कहीं मोक्षनमगर नहीं आता। 


मोक्ष क्‍या है (-पमोक्ष कोई त्रकालिक द्रव्य या गुण नहीं 
है, परन्तु वह तो जीबके ज्ञानादि शुर्णोकी पूर्ण झुद्धदशारूप काय 
है, उसका मूल कारण सम्यग्दशन हे। सम्यर्दशनका छक्ष्य पूर्ण 
शुद्ध आत्मा है, उस पूर्णताके ध्येयसे एर्णके ओरकी धारा उल्लसित 
होती है, बीचमे रागादि हों, ब्रतादि शुमभाव हों, परन्तु सम्यग्द्रष्टि 
उन्‍हें आखव जानता है, पह कहीं मोक्षकी सीढ़ी नहीं है! सम्यक्तता 
कट्दो या शुद्धता पहो, ज्ञान-चारित्रादिकी शुद्धिका मूल सम्यग्दशेत 
है। शुभराग वह कहीं धर्मकी सीढ़ी नहीं हे, रांगक्ा फल सम्यर- 
दशेन नहीं है और सम्यग्दशनका फल झुभराग नहीं है, दोनों 
पस्तुएँ भिन्न हैं। 

आत्मा शांत बीतराग स्वभाव है, षद् पुण्य द्वारा, राग द्वारा, 
व्यवहार द्वारा भ्राप्त नहों होता अर्थात्‌ अनुभवमें नहीं आता, परन्तु 
सीघा स्वयं अपने चेतनभाव द्वाण अनुभवमें आता है। ऐसा 
अनुभव हो तब सम्यग्दशन होता हे ओर तभी मोक्षप्तार्ग खुलता 
है। अनंत जन्म-मरणके नाशके उपायमे तथा सोक्षके परमानन्दकी 
प्राप्तिमें सम्यग्दशन ही पहली सीढ़ी है उसके बिना शाख्नज्ञान 
या शुभरागकी क्रियाएँ बह सब्र निरर्थक हैं, उससे धर्मका फल जरा 
भी नहीं आाता इसलिये बह सव निरर्थक है। नवत्त्वोंकी मात्र 
व्यवद्वार श्रद्धा, व्यवद्वार ज्ञान या पंचमद्दान्रतादि शुभ आचार वह 
कोई राग आत्माके सम्यग्दशनके लिये किचितू भी कारणरूप नहीं 
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है। विकत्पफी सहायता द्वारा फभी निश्षिकल्पता प्राप्त नहों 
ऐेती। सम्पकक्‍्त्मादिकी भूमिद्मार्म उसके योग्य व्यवद्वार होता है 
इतनी उसकी मर्यादा हे, परन्तु यह व्यवहार है इसलिये उसके 
फारण निर्चय हे-ऐसा नहीं है। ज्यवहारके जितने विकल्प हैं 
ये सब आऊन्ता और दुःख हूँ, आन्माके निरचयरत्नत्रय ही सुप्कूप 
और अनाकुल है। शानीकी भी विकनन्‍्प वह दुख है, विकल्प द्वारा 
कहीं सात्माका कफाये शानीको नहीं होता; उसी समय उसे भिन्न 
ऐसे निशचयश्रद्धा-झछानादि उसको अपने आत्माके अवलूम्बनसे बर्तते 
हैं और चही मोक्षमागं है। ऐसे निप्पेश्ष निश्चय सद्दित जो 
व्यबद्टार हो वह व्यवहारसख्पसे सच्चा हे | 
सम्यग्दशीनफे ग्रिा श्ञान या चारित्रसे यथार्थता नहीं आती 
शर्थाव मिथ्यापना रहता है। सम्यरद्शनके बिना सब झूठा (-हां, 
मोक्षके लिये वह सब निरर्थक है; धर्मके लिये बह सव वेकार हैं । 
शाखतानकी वार्तें करके चाहे जितना लोकरंजन करे धारावादी 
भाषण देकर अनेक न्याय-तर्क कहे, अथवा ब्रतादि आचरणरुप 
क्रियाषोंके द्वारा छोफमे वाहवाद होती हो, परन्तु सम्यग्दशनके 
विना यह छक्लान और आचरण सब मिथ्या है, उसमें आत्माका 
किचित दित नहीं है, उसमे मात्र लोकरमन है, आत्मरंजन नहीं 
है, आत्माका सुख नहीं हे । 
व्यवद्टार श्रद्धा-शान-चारित्र, वे सम्यर्दशनके बिना कैसे हैं ९-- 
ता कहते हैं कि थे सम्यकूनाको प्राप्त नहीं होते अर्थात सच्चे नहीं 
दिनतु गिथ्या हैं, उनके द्वारा मोक्षमार्ग जरा भी नहीं सघता। 
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सम्यग्दशन पूर्वक ही सच्चे ज्ञान-चारित्र होते हैँ और मोक्षमार्ग 
सघता है, इपतलिये बह धर्मका मूल है । 

अहा, ऐसे पवित्र सम्यग्दशनका हे भव्य जीवों ! तुप्र धारण 
करो, बहुमान सहित उसकी आराधना करो | हे सयाने सूज्ञ आत्मा 
तू चेत, समझ और सावधान द्वोकर प्रमादक विना उस सम्यग्द्शनको 
शीघ्र प्राप्त कर। सम्यर्द्शनके लिये अवसर है, फिर बारबार यह 
मनुष्य भव प्राप्त होना दुर्लम है। अतः यह उत्तम उपदेश सुनकर, 
तत्कुण ही अन्तरमे अपने शुद्ध आत्माकी अखण्ड अनुभूति सद्दित 
श्रद्धा करके सम्यक्त्वके दीपक प्रगट कर | दे भव्य | हे सुखाभिलापी 
मुम्क्ष | सुखके लिये तू इस उत्तमकायकरी शीघ्र कर -शीघ्र अपने 
आत्माकी पहचान करके अपनेको भवसमुद्रसे उबार । 

( मोक्ष कह्मो निज शुद्धता? ) आत्माके सर्व गुणोकी पूर्ण- 
शुद्धता सो मोक्ष है । 

( सर्व गुर्णाग सो सम्यक्त्व? ) आत्माके सर्व गु्णोकी अंशतः 
शुद्धता सो मोक्षमाग हे । 

आत्मामे जैसा ह्ञानानन्द स्वभाव जिकाछ है बैसा पर्यायमें 
प्रगट हो उसका नाम मोक्ष; और सम्यर्दशन-ज्ञान-चारित्र उसका 
फारण बुद्द मोक्षमागें; उसमें भी मूछ सम्यर्दशेन है । सम्यग्दशन 
क्या है ! यह दूमरे पदमें बताया कि- 

परद्रव्यनते सित्र आपमें रुचि, सम्यकत्व भला है । ” 

प्रद्रव्योसे भिन्‍न आत्माकी रुचि सो सम्यग्दशेन है । मोक्षा्थी- 

फी सबसे पहले ऐसा सम्यग्द्शन अवश्य प्रगह करना चाहिये । 
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; ज्ञानानन्द्स्वरूप आत्मा मैं हूँ; शुरीरादि अजीब में नहीं हूँ, रागादि 
आखब भी में नहीं हैँ, इसप्रकार रागादिसे भिन्न अपने आत्माकी 
अनुभूति करनेसे सम्धग्दशन होता है) सम्यग्दशन होते ही विशेष 
शासत्राभ्यास या सयम न हो तो भी मोक्षमागेंक्रा श्रास्म्भ दो जाता 
है (( श्रीमद्‌ू राजचन्द्रजी कहते हैं कि--“ अनन्तकाठ्से जो जान 
मषहेतु होता था, उस ज्ञानकों क्षणमात्रमें जात्यंतर करके जिसने 
भवनिवृत्तिहप क्रिया उस कल्याणमूर्ति सम्यग्दशनको लमस्कार | 9 

ऐसे सम्यस्दशनका सच्चा खरूप इस जीवने अनन्तकालसे 

नहीं समझा और विकारकों द्वी आत्मा मानकर उसीके अबुभव्में 
रुक गया है। कभी पाप छोड़कर शुभरागमें आया परन्तु शुभराग 
भी भ्रभूवार्थ घ॒र्म है, वह मोक्षका कारण नहीं है, और उसके 
अनुभवसे कहीं रूम्यस्दशेन नहीं होता। “ भूयत्थमस्सिदों खल 
सम्माइट्री ”--भूतारथीश्रित जीव सम्यग्ट्ष्टि है । सब तत्त्वोंका सच्चा 
निर्णय सम्यग्दशनमें होता है। आत्मा चेतन्यप्रकाशी ज्ञायक सू् है 
उसकी किरणेमें शागादिक्ा अंधकार नहीं है, शुभाशुभराग बह ज्ञानका 
स्ररुप नहीं हे। ऐसे रागरदित ज्ञानस्वभावकी जानकर उसकी प्रतीति' 
एवं अनुभूति कश्ना सो अपूर्ब सम्यग्दशन है, बह सबका सार है। 
(/परमात्मप्रकाश ? में कट्ठते हैँ कि अनादिकाल्‍से संसारमें 
भटकते हुए जीबने दो बस्तुएँ प्राप्त नहीं की-एक तो श्री जिनवर- 
स्वामी और दूसरा सम्यकत्व। बाह्यमें तो जिनवरस्वामी मिले परन्तु 
स्वर्य उनके सच्चे स्वरुपको नहीं पहिचाना इसलिये उसे मिनव॒र- 
स्वामी नहीं मिले,--ऐसा कहा है। जिनवरके आत्माका स्वरूप 
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पदिचाननेसे सम्यग्दशन होता ही है। सम्यग्दशन रहित झान- 
धवारित्रको भगवानके मा्ेकी अर्थात्‌ सच्चाईकी छाप नहीं मिलती | 
सम्यग्ददीन द्वारा शुद्गात्माको श्रद्धामें छिया तब ज्ञान सभा हुआ और 
ऐसे श्रद्धा-क्ञान द्वारा अनुभवमें लिये हुए अपने शुद्धात्मामे लीन 
होनेसे चारित्र भी सच्चा हुआ, इसलिये कद्दा है क्ि-- 

४ प्रोक्षहलकी परथम सीढी, या बिन ज्ञान चरित्रा, 

सम्यकूता न लहे, सो दरीन धारो भव्य पवित्रा |? 

घर्मकी पहली सीढी पुण्य नहीं किन्तु सम्यग्द्शन है | 
'सम्यग्दशनसे रहित जाबने [ने रहित जाबने पुण्य भी अनन्तवार किया, किन्तु बह 
संसारका ही कारण हुआ, घर्मका किचित्‌ कारण न हुआ )) सम्यर- 
दर्शन करके ही अनन्ता जीवोंने मेक्षमाधना की है। सम्यग्दशनके 
बिना किसीने मोक्ष नहीं पाया। सम्यग्दशनके विना ज्ञान नहीं है' 
झौर चारित्र सी नहीं है। सम्यग्दशन महित ही ज्ञान और पारित्र 
शोभा पाते हैँ। इसलिये हे भव्य ! ऐसे पवित्र सम्यक्त्वको अर्थात्‌ 
निश्चय सम्यक्त्यक्ी तुप्त शीघ्र धारण करो, काछ गँवाये बिना ऐसा 
सम्यक्त्व प्रगट करो। आत्मबोध बिना शुभशगसे तो मात्र पुण्य- 
बन्धन है, उसमें मोक्षमा्ग नहीं है और सस्यग्दशेनके पग्चात्‌ भी 
फट्दी राग पह सोक्षमार्ग नहीं हे, रागरहित जो रत्नन्नय वही साक्षमागे 
है, जितना राग दे उतना तो बन्धन है। व्यवहार सस्यग्दशन बह 
राग है, विकल्प है, वह पवित्र नहीं है, लिखय सम्यग्दशन बह 


फास्थत पर ० (है, 


पत्रिच है, वीतराग है, नि्रिल्प है, ।विकत्पसे सिन्‍न होकर ज़ेतनों 


मा 


द्वार ल्लानानन्दस्वरूप आत्माके अनुभव पूवेक प्रतीति 'करेंत्ा वह सा 
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-सम्थक्त्व है, बह मोक्षका सोपान है, इसलिये शुद्धात्माको अनुभवमें 
लेकर ऐसे सम्यक्तत्रकों धारण करनेका उपदेश है । 

हे जीव | सम्यक्त्वकी ऐसी महिसा सुनकर अब तुम जागो, 
जागकर चेतो, सावधान होओ, और ऐसे पवित्र सम्यग्दशनका 
स्वरूप समझकर अपने परुषार्थ द्वारा उसे धारण करो, उसमें प्रमाद 
न करो। इस दुलम अवसरमे सम्यग्दशन ही प्रथम कर्तव्य है। 
पुनः पुनः ऐसा अवसर मिलता कठिन है। सम्यग्द््शन प्राप्त नहीं 
किया तो इस दीघेससारमें परिभ्रमणका कहीं अन्त नहीं आयेगा . 
इसलिये हे समझदार जीबो ! तुम उद्यम द्वारा शीघ्र सम्यग्दशेनको 
धारण करो। सावधान होकर अपनी रपर्यायकों सभालछो ! उसे 
अन्तमुंख करके सम्यग्दुशनरूप करो। तुम्हारी पर्यायके कर्ता तुप् 

हो. भगवान तो तुम्हारी पर्यायके ज्ञाता हैं परन्तु कर्ता नहीं 

हैं, कर्ता तो तुम्हीं हो इसलिये तुम्र खय आत्माके उद्यम द्वार 
शीघ्र सम्यग्दशन पर्यायरूप परिणमित होआ। 

अपना आत्मा कया है उसे जाने बिना अनन्तबार यह जीव 
खर्गमे गया, परन्तु वहाँ उसे किंचित्‌ सुख प्राप्त नहीं हुआ, बह 
संध्षारमें ही भटका। सुखका कारण तो आत्मज्ञान है। अज्ञानीको 
करोड़ों जन्म तक तप करनेसे जो कर्म खिरते हैँ वे ज्ञानीको 
आत्मज्ञान द्वारा एक क्षणमे खिर जाते हैँ इसलिये कहा है कि-- 
“ ज्ञाननमान न आन, जगतमें सुखक्ो कारन .” तीन छोकमें 
सम्यग्दशनके समान सुखकारी दूसरा कोई नहीं है। आत्माके 
सम्यग्दशन- ज्ञान बिना जीवकोी सुखकी एक बून्द भी अनुभव नहीं 
आती अर्थात्‌ धमं नहीं होता 
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ग्रंथकार कबि अपने आपको सम्बोधन करके कहते हैं कि हे 
दौटतराम-आत्मा ! यह हितोपदेश सुनकर, समझकर चेतो शीघ्र 
सम्यग्दशन धारण कर अपना हित करो । ' दौलतराम” अर्थात्‌ 
अन्तरमें चतनन्‍्यकी दौल्तवाला आतमराम, चेतन्यकी सम्पदारूप 
अनन्त दौलतवाले हे दौलतराम ! दे आतमराम ! तुप तो सूज्ञ हो, 
विवेकी हो, और यह तुम्हारे द्वितका अवसर आया है। तुम कहीं 
मूख नहीं हो, समझदार ज्ञानके भण्डार हो, अत. चेतो समझो 
और सम्यक्त्वकोी अभी धारण करो । सम्यक्त्वकी प्राप्तिका यह 
अवसर है उसे वृथा मत खोओ । 


जो समझदार है, जो आत्माक्ो भषदुःखसे छुड़ाना तथा मोक्ष- 
सखके अनुभवक्के ल्यि सम्यकत्वका पिपाप्ु है, ऐसे भव्य जीवको 
सस्वोधन करके सम्यग्दशनफी प्ररणा देते हें कि--णरे प्रभु ! यह 
तेरे द्वितता अबसर आया है, तू फोई मूढ़ नहीं किन्तु समझदार 
है, सयाना है, द्ित-अहितका विवेक्र फरनेबाला है, जड़-चेतनका 
विवेक करनेवाला है इसलिये तू श्रीगुरुका यह उत्तम उपदेश सुनकर 
अब तुरन्त सम्यग्दशन धारण कर। यहाँ तक आकर अब पिलस्थ॒ 
न कर । शरीरादिसे भिन्न आत्माका अनुभव कर, उसका अंतरँग 
उद्यम फर । 

४ समझ, सुन, चेत, सयाने |?” हे सयाने जीव ! तू सुन, 
समझ ओर सावधान हो । चेतकर अविल्म्ब सम्यकत्वको धारण 
कर | सोहका अभाव करके सावधान हो और अपनीशैज्ञानचेतना 
द्वारा क्पने शुद्ध आत्माको चेत...उसका अनुभव कर । सर्वज्ष 
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परमात्मा जो है बह सब तेरे आसामें भी है--ऐसा जानकर 
प्रतीति करके स्वानुभव कर । मृगकी भाँति बाह्ममें मत ढूंढ, अपने 
अन्द्र है उसे अनुभवमें ले । 

देखो, ग्रहस्थ पंडितने भी शास्राधारसे छहृढ।लयकी कितनी 
सुन्दर रचना की है | 

संसारसे भटक्ते-भटकते अनंतकालमें बड़ी कठिनाईसे यह 
मनुष्यभव प्राप्त हुआ, उसमें ऐसा जनधर्म और सत्समागम मिल, 
रुम्यक्त्वका ऐसा उपदेश मिला, तो अब कौन ऐसा मू्ख होगा जो 
इस अवप्तरको व्यर्थ गँवा दे? भाई, काल गँवाये बिना अतरंग 
उद्यम्त पूर्वक तू निर्मल सम्यग्दशेन धारण कर । चार गतियोंमें बहुत 
दुख तूने सहे. अब उन ढु खोंसे छूटनेके लिये आत्माक्री यद्द बात 
सुन सम्यग्दशनकी ऐसी उत्तम बात सुनकर अब तू जागृत हो 
ओर तुरन्त ही सम्यग्दशन कर ले। यह तेरा समझनेफा काल है, 
सम्यरदशन प्रगट कर | देखो, कछा अच्छा सम्बोधन किया है! 
भोगभूमिमे भी भगवान ऋषभदेषके जीवको सम्यग्द्शनका उपदेश 
देकर मुनिराजने ऐसा कट्ठा था कि--हे आये! तू इसी समय इस 
सम्यक्त्वकों ग्रहण कर . .तुझे सम्यक्त्वकी प्राप्तिका यह काल है । 
“ तत्‌ ग्रह्मण श्रद्य सम्यक्त्व ततछाभे काछ एप ते ?...और सच- 
भमुच उस जीवने तत्क्षण ही सम्यग्द्शन प्रगट किया) उस्ीप्रकार 
यहाँ भी (कहते हँ-कि द्वे भव्य! तू अविलम्य--इसी समय 
सम्यक्त्वको धारण कर! ओर सुपात्र जीव अवश्य सम्यग्दशन 
प्राप्त करता है। 
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है जीव ! जितता चैतन्थभाव हैः उतना दी तू है, अजीचसे 
तेरा आत्मा भिन्‍न है, रागादि ममलसे भी आत्माका स्वभाव सिन्‍न 
है, ऐसे आत्माकी प्रतीतिके बिना अनन्तकाल व्यर्थ गेंवा दिया, 
परन्तु अब यह उपदेश सुननेके बाद तू एक क्षण भी मत गवाना, 
तुसनत ही अन्तरमें सम्यक्त्वका उद्यम करना, प्रत्येक क्षण भति 
मूल्यवान है, बहुमूल्य मणि-रत्नोंसे भी मलुष्यभव मेहगा है. और 
फिर उसमें भी इस सम्यग्दशन-रत्नकी प्राप्ति महा दुलूम है। 
अनन्तवार मनुष्य हुआ और स्र्गम भी गया, परन्तु सम्यग्दशत 
प्राप्त नहीं किया--ऐसा जानकर अब तू सस्यग्दशन प्रगट कर । 
जहाँ सच्चा पुरुषार्थ है वहां कालछव्धि भी साथमें द्वी है । 
पुरुषाथले काललूच्धि नहीं है, इसलिये हे भाई। इस अवसरसे 
आत्माको समझकर उसकी श्रद्धा कर | अन्य निष्प्रयोजन कार्यामें 
काल न गयाँ। 


पसके कार्य तेरे नहीं हैँ ओर न परबस्तु तेरे काम्रकी है. 
आनन्दकन्द आत्मा ही तेरा है, ठसीको काममें ले, श्रद्धा-क्षानमें 
छे। परवस्तु या पुण्य-पाप तेरे द्वितके लिये काम नहों आधेंगे, 
अपने ज्ञानानन्दस्वभावको श्रद्धामें ले वही तुझे मोक्षके लिये कार्यक्षारी 
है। समयसारमें आत्माकी भगवान कहकर बुछाया है। जिस प्रकार 
साता बच्चेका पालना झुलाते हुए गीत गाती है कि “ मेश सुम्ता 
बढ़ा सयाना. ” उसीप्रकार जिनवाणी माता कहती है कि हे 
जीव ! तू भगवान है तू सयाना-समझदार है, इसलिये मोह 
छोड़कर जाग, चेत और अपने आत्मस्वभाषको देख. . .आत्मस्वभावका 
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सम्यकूदशन वह मोक्षफ्ा दाता है। सम्यर्दशन हुआ कि मोक्ष 
श्रवद्य होगा। तेरा ग्रुणगान करके तुझे जगाते हैं. और सम्यग्दशेन 


प्राप्त कराते हैँ । 
आत्मा अखण्ड ज्ञान-दशनस्वरूप है, वह पवित्र है, पुण्य-पाप 
तो मलिन हैं, उसमे स्व-परको जाननेडी शक्ति नहों छै, और 
भगवान आत्मा तो स्वयं अपनेको तथा परको भी जाने ऐमा 
चेतकवभावी है ।--ऐसे आत्माक्रे सन्मुख होकर उसकी श्रद्धा और 
अनुभव करनेसे जो सम्यग्दशन हुआ उसका महान प्रताप है। 
सम्यग्दर्शनसे रहित सब बिना इकाइके शून्यके समान है, धर्ममें 
उसका कोई मूल्य नहीं हे । सम्यग्दष्टिकों अन्तरमें चेतन्यके शांत- 
रसका वेदन है। अद्दा, उस शातिके अनुभवकी क्‍या बात ' श्रेणिक 
राजा वर्तवानमें नरकगतिमें होने पर भी सम्यग्दशनके प्रतापसे 
बहाँके दुखसे भिन्‍न ऐसे चैतन्यसुखझा वेदन भी उनको वर्त रहा 
है। पहले मिथ्यालदशामे महापापसे उन्होंने सातवें नरककी 
असंख्य बर्षकी आयुका बेंय ऋर लिया, परन्तु बादमे वे सम्यक्त्वको 
प्राप्त हुए और सातवें नरककी आयु तोड़कर पहले नरककी मात्र 
८४००० चौगसी हजार वर्षड्षी आयु कर दी! वे राजगृहीके राजा 
गृहस्थाश्रममें अन्नती थे, तथापि भगवान महावीरके समवसरणमें 
क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त किया; नरक आयु नहीं बदल सकी परन्तु 
उसकी स्थिति तोड़कर असंख्यातवें भागकी कर दी। नरककी घोर 
यातनाओंके बीच भी उससे अल्प्ति ऐसी सम्यग्दशेन परिणतिके 
सुखक्ा वह आत्मा वेदन कर रद्ाा है। “बाहर नारकीकृत दुःख 


नि 
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सोगै, अंतर सुखरस ग़टागटी। ”-इसप्रकार सम्यग्दशन सद्दित 
जीव नरकमे सुखी है और सम्यकदशनके बिना तो स्वगमें भी 
पद दुखी है। श्री परमात्मप्रकाशसे कद्दा है कि--सम्यग्दशन 
सहित तो नरकवास सी अच्छा है ओर सम्यग्दशनसे रहित 
देवलोकमे निवास भी अच्छा नहीं . अर्थात्‌ जीवको सर्वन्न घम्या- 
दर्शन ही इृष्ट है, भला है, सुखकारी है, इसके विना जीवको कहीं 
सुख नहीं है। सम्यग्दशनमें अतीन्द्रिय आत्मरसका वेदन है, देवोंके 
अमृतमे भी उस आत्मरसका सुख नहीं है । मनुष्य-जीवनकी 
सफलता सम्यग्दशनसे ही है, स्व शी अपेक्षा सम्यग्द्शन श्र है, 
तीन छोकमें सम्यग्दशन श्रेष्ठ है। ज्ञान और चारित्र भी सम्यग्दर्शन 
सहित हों तभी श्रेष्ठताको प्राप्त होते हैँ । 


अ्रणिकको नरकमें भी भिन्‍न आत्माक्त भान है और सम्यकत्वक्े 
प्रतापसे फर्मोकी निजर हो रही है, बहां भी उन्हें निरन्तर तीर्थकर- 
प्रकृति बन्धती है । नरकसे निकछकर वह जीव इस भरतक्षेत्रकी 
आगामी घचौबीसीमे प्रथम तीथैहर द्वोगा। उनके गर्भागमनके 
छह सांस पूर्व इन्द्र-इन्द्राणी यहां आकर उनके माता-पिताका सन्प्तान 
करेंगे, तथा उनके आंगनमें रत्नवृष्टि होगी । बह जीव तो अभी 
नरकमें होगा | बादमे जब प्रात्तके उदरभे आयेगा तब भी बह जीव 
सम्यग्दशन-सम्यरक्षान एव अवधिज्ञान सद्दित होगा । में दे नहीं, 
नारकी भी में लहीं, और दु ख भी में नहीं; इस देहके छेदन-सेदन 
होनेसे मेरे. आत्माका छेदन-सेदन नहीं होता, में तो चैतन्यपुख्नका 


' छखण्ड पिण्ड शाश्वन हँ-ऐसी आत्मश्रद्धा नरकमें सो उस जीवको 
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सदा रहा करती है, और वह मोक्षमहृल्की सीढ़ी है। नरकमें 
रहता हुआ भी वह जीव सम्यग्दृशनक्े प्रतापसे मोक्षके मार्गमे ही 
गसन कर रहा है। कहो, सम्यखशनकी फोई अद्भुत अचिन्त्य 
महिमा है। ऐसे सम्यग्दशनकों पहचानकर हे जीवों ! तुम अपनेमें 
उस्तकी आराधना फरे। 

है ओष | दुनिर्याक्री सब चिन्ता छोड़कर तू आ्तमज्ञानके द्वारा 
अपना द्वित फर ले। दुनिया नहीं जानती कि सम्यग्दशन क्‍या 
चीज है। सम्यग्दशन किसीको इन्द्रियन्ानसे देखनेमें नहीं आ 
सकता । अद्दा, सम्यग्दशन होते ही आत्मामें मोक्षकी मुहर छग 
गई, और परमस सुखका निधान खुल गया। जो स्वयं अनुभव करे 
उसे ही उसके मद्दिमाकी सच्ची खबर पड़े । जिस प्रकार मह्दा भ ग्वसे 
हाथमें आये हुए चिन्तामणिको कोई मूखखे समुद्रमें फक् दे, तो फिर 
घह द्वाथमें आना मुशकिल हैं; इसप्रकार चिन्ताम्णि जैसा जो यह्‌ 
मनुष्य अवतार, उसे यदि सम्यग्दशनके बिना खो दिया तो भवके 
समुद्रमें फिर उसकी प्राप्ति होना बहुत कठिन हैं, अतः इस दुलम 
अवसरमें अन्य सब प्रपंच छोड़कर सम्यग्दशन अवद्य कर छेना 
चाहिए । यह अवसर चुकना नहीं चाहिए। 

सम्यग्दशन जिसका मूल है ऐसा वीतरागधम--- दंसणमूलो 
धम्मो ” जिनवस्देवसे उपदिष्ट है। २५०० वर्षके पूर्व महावीर 
तीथैकर इस भरत्क्षेत्रमें ऐसा ही उपदेश देते थे और उसे सुनकर 
अनेक भव्य जीव सम्यक्त्वादिकी श्राप्ति कर लेते थे, अभी व्तंमानमें 
सीमंधरादि तीथंकर भगवन्त विदेद्दक्षेत्रमे ऐसा ही उपदेश दे रहे है, 
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और उसे झेलकर कितने ही जीव सम्यक्त्वादिको पा लेते हैं; अभी 
घर्तमानमें यहां भरतक्षेत्रमें भी हम ऐसे सम्यक्त्वकी पा सकते हैं। 
प्रत्येक- आत्मार्थी जीवकी ऐसा उत्तम फल्याणकारी सम्यग्ददीन 
अवश्य करना चाहिए । अतः हे विवेकी “आत्मा ! इस, अवसर्रमें 
सम्यग्दशनका ऐसा मराह्दात्य सुनकर तू सावधान हो और सम्यकत्व 
प्राप्त कर ले;,,किसी अनुभवी-ज्ञानीसे आत्मस्वरूप समझकर सम्यर- 
दर्शन प्रगट कर। यही मनुष्यज़ीवनका अमूल्य फाये है'। इसके विना 
जीवनको व्यर्थ न गेंबा । 


शरीर और शात्मा भिन्‍न है; शग और ज्ञान भिन्‍न:है; शरीर 
एवं रागसे रहित तेरा चैतन्यतत्त्व अखण्ड पूर्ण है, यह जानकर 
खुश होकर तू सम्यग्दशनका उद्यम कर। चेतन्यमय तेरे. स्व॒तत्त्वको 
परसे भिन्‍न देखकर प्रसन्‍नतासे अनुभवमें ले और मोक्षमार्गमें आ 
जा | लक्षकोटि सुबर्णमुद्रा देकर भी जिध्की एक क्षण मिलता 
मुशकिल हे--ऐसे इस सनुष्यजीवनकी एक फल भी वृथा न 
गँवा । आत्माकी शोभा सम्यग्दशनसे है अतः इसी जीबनमे सम्यक्त्व 
कर ले--जिससे आत्मा सुखी बन जाय । अमूल्य मनुष्यजीवनमें 
उससे भी अमूल्य ऐसा सम्यर्दशेन प्राप्त कर ले। बाह्यके लक्ष्मी- 
परिवार ये कोई तेरे शरण नहीं हैं, पुण्य भी शरण नहीं है, 
सम्यरद्शनादि निज्रगुण द्वी शरण हे । सम्यग्दशनसे जीवनकी 
सफलता है और उसीमें श्रीवकी शोभा है । ऐसा अच्छा सुयोग 
पुनः पुनः नहीं सि्ता, अतः ऐसे सुयोग पाकर सम्यग्दशन अवश्य 
करो ही करो । 
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अन्तग्रें फिर एकबार कहते दे कि हे जीव ! आत्माकों समझ्न- 
कर श्रद्धा करनेका यह अवसर आया है उसको सफल कर लेना ! 
है भाई! भआत्माका स्वरूप समझकर द्वित करनेके योग्य ज्ञानादि 
तरेमें हैं, तो तेरे ज्ञानादिकों परमें (संसारके कायोें ) मत ढलगा, 
किन्तु भन्मद्वितके कार्यमे जोड़ दे। उपयोगक्रो अतर्‌ मुख करके 
वीतरागविज्लान प्रगट कर। तेरी चुद्धिको भात्मामें लगाकर सम्यग्दशेन 
कर। तू स्वयं घुद्ध चतन्यमूर्ति हो . अधिक क्या कहें? चेत ... 
चैतत...चवेत ! 


' हित जय हो सम्यग्दशनधर्मकी की 


' [ छहदाला ; तीपरी हालके प्रवचन पूर्ण हुए ] 


छल 
घिवाल 
व ॥ 
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. चीतरागविज्ञान-प्रश्चोत्तर 
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पे इससे पूर्वके दो भागोंमें छदृढालकी दो छू 
[03] ढालेफे कर ्टा 
' 9 ढालोके प्रवचनोंसे दोहन करफे ४४० प्रक्न-उत्तर है 
| पर 3६ तर छत 
# दिये जा चुके हैं | यहाँ तीसरी छात्कके प्रवचनोंसे 9 
दा द््रा 
9 ३५४ प्रश्न-छत्तर द्यि जा रहे हैं। --, , . & 
है 49छ98घछ85छछ98छ8&88छ8 _ छ8छ8छ38880छ6 


# प्रशः-दूसरी ढालके अन्त क्‍या शिक्षा दी हे- 
# उत्तरः-हे -जीव ! अब आतमके द्वित पंथ लग ? 
४४१" जीबके; ट्वितका-पंथ क्या है? , ४४ 
सम्यग्द्शेन-सम्यग्जञान-सम्यकुचारित्र । ,.. उहे 
४४२ जीवके छु'खका कारण फीन है? , - 
मिथ्याश्रद्धा-मिथ्याज्ञान-भिध्याचारित्र ( 
४४३ सुख किसको कहते हैं ९ ' 
जिसमें आकुलता न द्ो उसे + 
४४४ ऐसा सुख कहां है! 
जीवकी मोक्षद्शामें पूर्ण सुख है। 
४४५ /सुखी होनेफे डिये जीवकी क्‍या करना 'चाहिए ९ 
"जीवको मोक्षफे मार्गमें ढगना चाहिए । 
४४६ सत्याथेरूप मोक्षमार्ग 'कौनसा है? 
जो निम्धयमोक्षमाग है वही सत्यार्थरूप है। 


रश१२ 


४४७ 


४४८ 


४४९ 


४५० 


४५१ 


४५२ 


४५३ 


४५०४ 
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व्यवद्ारमोक्षमाय केसा है? * हे 

वह कारणरूप शर्थात्‌ निमित्त है, सत्यार्थरूप नहीं। 
मोक्षके सत्य मार्ग कितने हैं?! ८: 

सच्चा मोक्षमा्ग एक ही है दो नहीं । 

निः्चय और व्यवद्दार दोनोंको सच्चा मोक्षमार्ग माने तो ! 
-सतो पं. टोडरमर्लूंजी उसे 'मिथ्याबुद्धि कहते हैं। 

जैन सिद्धांका सच्चा रहस्य कैसे समझमे आवे? 
निश्नयनयसे जो निरूपण किया जाता है उसे सत्यायथ 
मानकर उप्तकी श्रद्धा करनी चाहिये और व्यवद्दारनयका जो 
निहूपण 'कियां हो उसे असत्याथे मानकर ( बास्तवमें ऐसा 
नहीं है ऐसा समझकर ) उसकी भ्ेद्धा छोड़ना-ईंस रीतिसे 
ज्ञन सिद्धांतका रहंशय समझा जा सकता है। 

किसके आश्रयसे जीव सम्यन्दष्टि होता है! ' 
भूतार्यस्वभावके आश्रयसे जीव सम्यग्दृष्टि द्वोता है। 
मुनिराज क्रिस रीतिसे मोक्षकों साधते हूँ! ,, ४ 
निःश्चरयनयके आश्रयसे मुनिराज मोक्षफों साधते हैं। 
हजारों शास्त्रोंका भंडार किसमें भरा है? ४. 
समयसारसे । हे 

निश्चय बिना- अकेले व्यवद्दारको कारंण कहा जा सकता है 
नहीं--वह उपचारसे भी कारण नहीं कट्टा जा सकता | 
ऐसा मोक्षमार्ग जानकर क्‍या करना, हर 

उसकी आराधनामें आत्माकी जोड़ना।', 


प्रभोत्तमाला ], * [ ९१३ 


४५३ 


४५७ 


४५९८ 


४६३ 


४६४ 


४६५ 


मुनिराजोंने आत्महितका क्या उपाय कहां! , 
 सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्राणिमोक्षमाग ? .*, 

पुण्य तरफ जानेमे सुख, है कि ठुख१ . ' 

उसमे भी आकुछता है इसलिये दु'ख है। *- 

तो सुख किसमें है (- ; , 

आत्माके शांत-निराकुल चेतन्यरसके अनुभबमे सुख है । 
मोक्षमागमेंसे किसको ,निकाछ दिया! ... 

पाप और पुण्य दोनोंको मोक्षम/रगमेसे निकाल दिया 
पूर्ण सुखरूप मोक्षका मार्ग केसा है? , 

बह मार्ग भी राग रद्दित निराकुल दही द्ोता दे। 

राग सद्दित व्यवद्दार सतन्नय केत्ता है 

वह सच्चा मोक्षमार्ग नहीं हे। |, 
सच्चा सोक्षमार्ग केसा है? 

राग रहित निम्चय रत्नन्नयरूप हे । 


मोक्षेके लिये नियमसे करने कैसा कार्य किया है? 
राग रहित शुद्ध रत्नन्नय ही नियमसे फत्तेव्य है। 


झुखके लिये जीवको किसमें लगना 'चाहिये? 


निश्चय रस्नन्नयरूप सोध्मार्गमें निरन्तर लगना चाडिये; 


सुख क्‍या है? 
आत्माका खभाव। 
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४६६ राग क्या हैं  : , 

वह आत्माका स्॒भाव नहीं है 
४६७ किसको जाननेसे सुल्ल होता हैं १ ; » हर 

सुख खसावी शआत्माको जाननेसे सुख होता हैं ! 
४६८ सुख शगमे द्ोता है कि वीतरागतामें ९ 

'वीतरागतामें ही-सुख है, रागमें सुख नहों । 
४६९ रागमें और पुण्यमें सुख माने तो ९' 

तो उसे शग और पुण्य रहित मोक्षकी श्रद्धा नहीं [ 
४७० आत्माके अतीन्द्रिय सुखको फौन जानता 7 

धर्मी ही उस सुखको जानता है || 
४७९ वह सुलल कंसे अनुभव काये £ 

वीतराग बिज्ञानसे ही वह सुख अनुभवमे आता दे ४ 
४७४ पुण्य बांवनेके भावमें क्या है... 

आकुल्ता और दुख । 
४७३ पुण्यफल भोगनेमें क्‍या होता है ? 

आकुलता और छुख | 


४७४ सुख कहा है (*. 
आत्मा स्वर्य सुखए्तरूप हैं, उसकी सन्पुखता ही सुख न्जीः 


४७५ किसके बिना शुख नहीं होता £ 
चीनराग विज्ञान बिना किसीकी भी सुम्त नहीं होता | 


प्रभोत्तरमाला ॥ (२१५ 


४७६ 


धर्मी जीव क्रिसमें राजी हूँ? / ४ हर ऐ 
धर्मी जीव इन्द्रपदके बेमव्में राजी! नहीं? होता, : वह तो 
चेतन्यके आनन्दमे ही राजी होता है। 


४७७ जीव हैरान क्यों दो रद्दा है? . 


हेज्ट 


आत्मामे सुख है-ठसको,,भूलनेसे । 
बाह्य विषयोंमेंसे सुख क्‍यों नहीं मिल्ता 
वहां- सुख है दी नहीं-फिर कहांसे ,मिले । 


४७९ धनवान ,सुखी;. वरिद्र- ढु'खी--यह सच्चाई 


८० 


४८१ 


ध्थटर 


8८३ 


४८४ 


४८५ 


नहीं, निर्माही सुखी और मोही ढुखी। _ 

जड़ वैमवमें सुल है! 0 

नहीं, सुख तो आत्माका पेभव हे। 

भगवान पिद्ध और श्रिहंत क्यो करते हैं? 

बाह्यताधनके बिना दी आत्माका आनन्द अनुभव करते दें। 
मोक्षार्थीकी क्या करना चाहिये! |... 3 
सलोक्षके मार्ग पंर चलना चांहिये। 

मोक्षका सागे कया है? | ' 

वीतराग रत्नन्नय सम्यग्दशन-क्वान-चारिज्र । 

उस सोक्षप्तागेमें रंग आता है? 7 

नहीं, राग तो बन्ध मार्ग है, बह पोक्षप्ताग नहीं। 
सच्चा-सत्याथ मोक्षमार्य कौनसा है? 

जो निम्चय मोक्षमार्ग है वही सत्याथ-सच्चा मोक्षमाग है। 
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व्यवहार मोक्षमार्ग केसा है? * 
वह उपचारसे निम्चयका कारण है। , 


उसको उपचारसे कारण केसे कह्दा 
षह सोक्षमार्गका सहकारी है इसलिये, (वह खर्य सच्चा 
मोक्षमार्ग नहीं परन्तु मोक्षमार्गमे साथ रहता है )। 


सच्चा कारण कैसा है? ; ० 


सच्चा कारण-कार्य एक जातिकां होता है, इसलिये शुद्धताका 
कारण शुद्धता दी होती है, शुद्धताका कारण राग नहीं होता । 
सन्‍्चा मोक्षमार्ग कैसा है? 

शुद्ध स्वद्रव्यके आश्रित है। 

उपचार मोक्षमाग कैपा है? 

परद्रव्यके आश्रित है। 

सच्चा मोक्षम।र्ग जानकर क्या करना £ 

उसमे लगे रहना ( शिवमग लाग्यो चह्टिए )। 
निश्चय-व्यवद्दार दोनोंको जाना हुआ कब कहा जाय £ 
निश्चय एकका आदर करे तब। ह 

निश्चय मागे केसा है? 

बह स्वयंके शुद्ध उपादानसे प्रगट हुआ हे। 

व्यवहार सांग केसा है? 

वह पराश्रित हे । 


प्रशाप्तमाला |... ![ २१७ 


४९५ 


४९६ 


४९७ 


४९८ 


४९९ 


५०० 


् 


५०१ 


५०२ 


५०३ 


सच्चे मोक्षमार्ग कितने हैं“ 

एक ही है! ९0. कट 
सोक्षमार्गके दूसरे नाम क्‍या हैं? | 

3।नद मार्ग, मोक्षकी क्रिया, आना, धर्म, मोक्षका पुरुषार्थ, 
शुद्ध परिणति, मोक्षका साधन; अन्तंसुंखभाव, वीतरागता; 


-घीतरांगविज्ञान, तोथैकरोंका मार्ग आदि ! 


हि 


नय क्‍या है ९ 
नय सच्चे ज्ञानका प्रकार है। 


क्या अज्ञानीको एक भी नय होता है ९ 
नहीं ! 

सच्चा नय किसको होता है 

आत्मके स्वानुभवसे सम्यग्ज्ञान करे उसे . 


, निश्चय के बिना व्यवहार केप्ता है! 


मिथ्या है। 

सम्यग्दशनके साथमें क्‍या होता है? 

शान-चारित्र- आनंद बगेरे अनंत गुणोंका अंश प्रगठ होता है ९ 
क्या समुद्रमे डुबकी छगानेसे आनन्द होता है? - 
चैतन्यसमुद्रमें डुबकी ढुगानेसे आनन्द होता 'है। 


चेतन्यका पहाड़ ख्रोदने! पर उसमेंसे क्या निकलता हे ९ 
'सम्यरदशेनादि अनन्त अनन्दमय रत्न निकलते हैं। 


२१८ '] [ वीतरागविज्ञानभाग-रे 


५०४ तीन किप्रती रत्न कौनसे हैं ?। 
सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र । 
५०५ अनन्त रत्नोंकी खाण कौन है? . - 
, #पेतन्यप्रभु आत्मा, स्वयं । 
५० ६, मेरुसे भी“बड़ा/चतन्यरत्नक़ा पहाड़ अन्ञानीक़रो क्‍यों नहीं दिखता ! 
क्योंकि उसकी दृष्टि समक्ष मिथ्यात्वका तिनका-लगा-है | 
५०७ अरिहन्तकी आत्माको वास्तवमें पहिचाने तो क्या दो 
अपने आत्माका सच्चा स्वरूप पहिचाननेमे आये, अर्थात्‌ 
दर्शन मोहका नाश होकर सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। 
५०८ अरिहन्त प्रभुके द्रव्य-गुण-परयोय_कसे हें ? 
बह तीनों चेतन्यमय हैं। 
५०९ क्‍या उसमे जरा भी राग है. . .नहीं। 
५१० ऐसा जाननेसे क्‍या होगा ह 
स्वयंमे चेतत और रागकी भिन्नताका अनुभव द्वोता है। 
५११ अपने शुद्ध आत्माकी पद्दिचान, और अरिहन्तदद्रेबकी पहिचान 
उप्तमें पहल्य कौन ? 
नों सोथमें होते हैं ॥ | “८ 
५१२ उसकी पडिचान कब्र 'होती 'है 
जवान पर्याय अन्तरमें ढले तब । 
५१३ क्या रागसे सोक्षम,ग शुरु होता है 
नहों, आत्माके अनुभवसे ही मोक्षमागकी शुरुभांव होती है। 


प्रभोत्तरमाढा | ' | [२१९ 


५३६ + 


५१४ चतन्यप्रभुको लक्षमे लेनेसे क्या हुआ ! 
आत्मामें आनन्द सहित केषलक्षानके अंकुर फूटते छैं। 


५१५ क्या शुभरागमेसे ज्ञानके अंकूर आते हैं १--नहीं। 


जा दुा 


ये 
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५१६ आनन्दका मार्ग कौनसा है? 
आतप्ररांम- निजपदमे रमे दह आनन्दका मार्ग है। ' 


५१७ राणगादि साथ केसे हैं? 
वह परपद है, ढु खेऊा मांग है । 

५१८ प्ोक्षका सागे किसमें समाता है! 
स्पदसें अर्थात्‌ निजस्वरूपमे समाता है। 

५१९ साथकका स्वसवेदनरूप भावश्रनज्ञान कैसा है? 
वह केवरज्ञानकी' ही जातिका है अतीन्द्रिय है।" - 

५२० सम्यक्रचारित्र केसा है? 0. पे 
शुभाशुभरागसे निद्वत्तिहप और झुद्ध चेतन्यमें प्रद्वत्तिरूप' 
सम्यकूचारित्र हे । 

५२१ शुभाशुमंभाव कसा हछ्वै १ ' 
संपारका कारण है । ; 

५२२ “सम्पकृचारित्र कैसा है ?-' « 
मोक्षका कारण है रागसे : रद्दित-है | 7 

५२३ : विकल्पमे' चेतना है! ? 7“ 
नहीं । ४ 7 


१8 
॥ 
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५२४ चेतनामें विकल्प है ? , हु 
नहीं, दोनोंका स्वरूप, भिन्‍न है । 


५२५ आत्मामे लीनतारूप सम्यक्रचारित्र कब होता है? 
आत्पाको पहिचानकर अमुभव करे उसके वाद ही । 


५२६ चौथागुणस्थानमें श्रद्धा-क्ञानके साथमे चारित्र होता है? 
हां, स्वरूपाचरणचारित्र होता है। ्ि 


५२७ भुनिद्शाका चारित्र कब द्वोता हे! 
छट्ठा सातमा गुणस्थानमें । 


५२८ मोक्षमागेकी शरुआत कब्र होती है? , 
चौथागुणस्थानसे । 

५२९ आत्माकोी जाने बिना उसकी श्रद्धा हो सकती है क्या 
नहीं दोनों साथमें होती है। 

५३० झ्ञानीके झानमें नय कितने हैं 
अनन्त | 

५३१ ह्ञान सोक्षका साधक फब दोता है! 
अन्तरमें बलण फरके आत्माका अनुभव करे तब। 

५३२ भोक्षमार्गमें निश्चय और व्यवद्दार कब छागू पड़ते हैं? 
जहां सच्चा मार्य श्रगट हो वहाँ। 

५३३ अनन्तकाल्से राग करते हुये भी सुख क्‍यों नहीं मित्म ९ 
क्योंकि सुखका साधन शाग नहीं है । 


बीतरागविज्ञान भांग-३े | [ २२१ 


५३४ तो सुखछ्न साधन क्या है? 
»” बीतशाग-विज्ञान ही सुर्खक्षा साधन है । 

५३५ रागसे छाम नहीं मानता ऐसा कत्र कहा जाये ₹ 
रागसे भिन्‍न चेतनवस्तुका लक्ष करे तब । 

५३६ केबलज्ञान और श्रतज्ञान दोनोंकी जातमें क्या फरक है ? 
दोनों एक द्वी जातके हैं । 

५३७ किसमें उपयोग जोड़नेसे सुख होता है? 
सुखस्वरूपी आत्मामें उपयोग जोड़नेसे सुख-होता 'है । 

५३८ शीघ्र करने योग्य क्‍या है ९ का | 

स्द्रव्यका ग्रहण शीघ्र करो? 

५३९ रागमें थोड़ा भी आनन्द है ९ 
नहीं; उसमे तो दुख द्वी है । 

५४० राग दुख है, क्या दु.खसे सुख साधा जा सकता है? 
नहीं; सुखका साधन मी सुखरूप ही होता है । 

५४१ अरिहंतको पहिचानकर जीव क्‍या करना चाहता है ? 
अरिद्ंत जैसे अपने ज्ञानस्वभाव तरफ ढलना चाहता है । 

५४२ सम्यग्दशनके निमित्तमें कौन हो सकता है ? 
सच्चे देव-गुरु-शास््र- दी निमित्त होते हैं ।. 

५४३ धवीतराग देव-ग्ुरु-शासत्र क्या सिद्ध करते हैं? - 
वे आत्माके सर्वज्ञस्वभावको ,सिद्ध करते हैं । 


र्र्त्र 


५७४४ 


५४५ 


५४६ 


५४७ 


५४८ 


५४५९ 


५५० 


५५१ 


प्णर्‌ 


५५३ 


) [ बवीतर/सविज्ञान भागे 


रा 


यह 77द्वता केपी है ९ र ०० «आह 5 
घर घरमे बालकोंक्ो पढ़ाने जसी है । “अहो- ऐसे बीतराग 
विज्ञानका घर घर प्रचार करने, जैसा है । मु 

जन सिद्धांतका. सार कया है /-, पे 
ज्ञान-आनुन्दस्व॒रूप आत्मा अलुभवमें लेना बह ।...... 
क्या झान-पश्रद्धा बगेरे रागके' आश्रित हँ। | डे ह 
नहीं, क्योंकि वे रागके अंश नहीं हैं। ,. | - 
आत्माके-आश्रयसे क्या ,प्रगाठः होता है हि 

राग उत्पन्न नहीं होता परन्तु रागरद्वित गरुग उत्पन्न होता है। 
दु'खके समय आत्मामें दूसरा कुछ है! | 

हां, आनन्दका पूरा समुद्र भरा है। . पा 
अनन्त तीर्थकरोंने किस, रीतिसे मोक्षमागको साथा 


: खसन्मुख होकर झुद्धात्माके आश्रयसे ॥ | ५ 


तीनों कालके मुमुक्षुओंको तीर्थकरोंने क्‍या, उपदेश-दिया ( 
कतमुंख होकर शुद्धात्माकी अनुभूति करो | 
मोक्षमागे किंतना है। गा 
स्लत्रेयकी जितनी शुद्धता हो उँत्तना । सा 
मोक्षमार्गंशा कोई अंश शुभरागके शरीरके आश्रय है! - 
नहीं, पूश मोक्षमार्ग आत्माके आश्रयसे ही है । 

बह मोक्षमार्ग केपा है * केस, 
सरस, सुन्दर और खाधीन है.। 7: 


प्रश्नोत्तमाला )॥ + ., [ २२३ 


१80 


५५४ 


५५५ 


५५६ 


५५७ 


५५८ 


५५९ 


0. 


५६ 


५६१ 


हे 
हि 


५६२ 


५६३ 


सरस और सुन्दर क्यों है? 5 "०"॥+ 7 


' क्योंकि. राग रहित है, रोगमें सुन्दरता नहीं: है। 


निश्चय सम्यग्दशन क्या है ( ० 

परसे  भिन्‍नता आत्माकी:रुचि वह सम्यक्‍त्व ,है। 

वह सम्यक्त्व केसा है ' 

भत्ग है, उत्तम है, अच्छा है; द्वितकर ;है, सत्य है। : 
सम्यरज्ञान क्यों है (०  5।+ : 
आत्मप्तरूपका जानना ही सच्ची ज्ञानछला है । 
सम्यकूचारित्र क्या हे? पा जे पे 
आत्मस्वरूपमें लीनता-वह :सम्यकूचारित्र )है। - मु 
सुखी धोनेके लिये ,जीवको क्या करना चाहिये? 
ऐसे मोक्षमार्गके उद्यममें ढगे रहना चाहिये ॥ 7 « 
सबसे श्रेष्ठ कछा क्या? 77, 
आत्मस्वरूपको :जाननेरूप ल्लानकछा द्वी सबसे श्रेष्ठ है। ' 
बह ज्ञानकल्य केसी है? 6, , शा 


4 


“, आनन्दकी, क्रीडा “करती करती; केवर्लक्ञानको- साधती है। 


चौथा गुणस्थानमें अन्नती गृहस्थका संस्यग्ज्ञान कैसा है? 
अहो, वह ज्ञान भी केबछक्ञानरी जातिका ही हैं, वह ज्ञान 
रागकी जातिका नंहों; रागसे भिन्‍न है। ' 

क्या भगवान शुभरागको मोक्षमार्ग कहते हैं (7४०7 ४7, 
नहीं, उसे तो भंगवानने बन्ध सार्ग-कहा'हैं।' ४ 
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५६४ 


५६५ 


५६६ 


५६७ 


५६९ 


०५७० 


५७१ 


७७२ 


मोक्षका कारणरूप चारित्र कैसा है? 7 
वह शुभाशुभ क्रियासे निवृत्तिरूप है, और शुद्ध चेतन्यत्वरुपमे 
प्रवृत्तिरृप है । 

शरीरकी क्रियमे और रागमें चारित्र है क्‍या (- 

नहीं । 

सर्चा श्रद्धान कब होता है? 

जब अत्मरबरूपको बराबर जाने तब । 

सच्चा ज्ञान क्‍या है? 
जो मोक्षको साघे.. और आनन्द वे । 

रागको मोक्षमाग माननों यह बात केसी है”... 

वह कांचके टुकड़ेको किमती हीरा मानने जेसी हे । 
मोक्षपद केसोा है? |! ह 

महा किसती है, वह रागसे प्रिल जाये ऐसा नहीं है । : 
पहले चारित्र ले लो, बादमे सम्यक्त्व होगा ऐसा मानने 
घाले जीव केसे हैं? ष  आ 


' उन्हें मोक्षमागंकी खबर नहीं,' वे सम्यक्त्वकी और चारित्रको 


जानते ही नहीं। 

जो अज्ञानी रागको मोक्षमार्ग माने वह केसा है? 

वह्द वास्तवमे मोक्षमार्ग नहीं, वह तो संसार मार्ग दी है। 
सच्चा मोक्षमार्ग केसा है? , ५ 

बह्ट शुद्धात्माके आश्रयसे है, राग रहित है। 
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५७३ 


५७४ 


५७५ 


५७६ 


५७७ 


७८ 


५७९ 


५८० 


५८१ 


घण्८र 


उ्यवहार्कारण केसा है 

धर्मास्तिकायवत्‌ है । 

अनंतबार स्वगमें जानेके बाद भी जीवको सुख क्यों नहीं मिला * 
क्योंकि उसने आत्मज्ञान नहीं किया । 

निम्धय सम्यकत्व केसा हे 

वह सिद्धदशामें (स्देत्र ) रहता? है ॥ 

व्यधहार सम्यक्‍त्व कैसा है? 

राग छूटते ही वह छूट ज्ावा है । 

आत्माका स्वभाव रागादिसे संयुक्त है क्‍या 

नहीं, बह रागादिसे रहित होते हुये भी उसे रागादिसे संयुक्त 
सानना वह अज्षानीयोंका मिथ्या प्रतिभास है । 

धर्मोको रागके समय मोक्षमाग है ? 

हां, परन्तु सगको वह मोक्षमागें नहीं मानता । 

सात तत्त्व क्या हैं ९ 
जीव-अजीब-आखव-बेंध-संवर-निजरा और मोक्ष । 

इन सात तर्तवॉंका सच्चा स्वरूप कहां है ! 

जैनमार्गमे है, दूसरेमें नहीं होता । 

सम्यग्दृष्टि जीव जेनमार्ग सिवाय दुसरेकी मानता है क्‍या 
नहीं, स्वप्तमें भी नहीं मानता । 

सात तत्त्वकी श्रद्धा कब सच्ची होती है ? 

झुद्वनयसे उससेंसे शुद्धात्माको निकाछ ले तथ । 


२२६ ] [ वीतरागविज्ञान भाग-३ 


५८३ 


५८४ 


५८५ 


५८६ 


छ्‌ ७ 


५८८ 


५८९ 


५९० 


५९१ 


५९२ 


५९३ 


जीवत्तत्त्व किसे कहते हैं ? 

जो सदा उपयोगरवरूप है वह जीव है। 
जीवत्तत्तव जगतमें किसने हैं ? 

अनंत | 

उन जीवोंके कितने भेद हैं ९ 

तीन, बहिरात्मा-अन्तरभआत्मा और परमात्मा | 
बहिरात्मा कितने हैं ! 

अनंत । 

अंतरात्मा कितने हैं ९ 

असंख्यात । 

परमात्मा कितने हैं ( ...अनंत । 


बहिरात्मा किसे कहते हैं ? 
बादरमें शरीरको आत्मा माननेवालेको बहिरात्सा कद्ते हैं। 


अंतरात्मा किसे कहते हैं? 
अंतरमे देहसे भिन्‍न आत्माको जाननेवालेको अंतरात्मा कहते हैं। 


परमात्मा कौन हें ९ 
परम ऐसे सर्वेश्षपदकों प्राप्त हुये आत्मा परमात्मा हैं | 


प्रमात्मके कितने प्रकार ? 
(१) शरीश्वाले अरिहंत; (२) शरीर रदित सिद्ध । 


अरिहंत परमात्मा कितने हे ९...छखों । 
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५९४ 
५९५ 


५९६ 
५९७ 


५९८ 


५९९ 


६०० 


६०१ 


६०२ 


६०३६ 


६०४ 


सिद्ध परमात्मा कितने हैं (...अनन्त 

अजीबत्तत््वके कितने भेद दे 

पाँच, पुद्गल, धर्मात्ति, अधर्मात्ति, आकाश और काल। 
उसमें रूपी कितने हैं ? ..एक पुदूगल । 

शरीर, इन्द्रिय बगेरे क्‍या हैं 

ये सब पुदूगलकी रचना है, जीवकी नहीं । 

जीव-शजीव बगेरे तत्त्वोंकी कब जाना कहलाता है 
उसकी एक दूसरेमें सिलान न करे तब । 

आत्माको जाने पिना परको जान सकता है क्‍या 7 

ना, उससे तो परमसे आत्मब॒द्धि है । 

पुण्यतत््वका समावेश किससे होता हे ९ 

आखब और बंधमे, धर्ममें नहीं । 

शुभ आखव केसे हैं ९ 

घष्ट भरी संसारका ही कारण है, इसलिये छोड़ने जैसे है । 
संवरतत्त्व केसा है ९ 

वह सम्यग्दशनादि वीतरागभावरूप है । 

सच्ची निजेरा किस रीतिसे होती है 

उपयोगकी शुद्धता बढनेसे । 

मोक्ष सर्थात्‌ क्‍या ! 

ज्ीवकी संपूर्ण ज्ञान और सुखदशा बह मोक्ष है । 
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६०५ बह मोक्षदशा फेसी है ?.......राग रहित है । 
६०६ वह मोक्षका उपाय केप्ता है? . . .बह भी राग रहित हैं। 


६०७ शुभरागको मोक्षका कारण माने तो ! 
उसको म्ोक्षकी तथा मोक्षके उपायकी खबर नहीं है। 
६०८ मोक्षका और बंधका कारण कैसा है? 
भिन्‍न भिन्‍त है, सोक्षका कारण वीतराग है, बंधका कारण 
राग है । 
६०९ जो मोक्षका कारण होता हैं. चह बेंधघका कारण हो सकता है. 
क्या! ना। 
६१० जो बंधका कारण होता है बह मोक्षका कारण हो सकता है 
क्या?- ना. 
६११ साथ तत्त्वकी पहचान वह क्‍या है 
वह वीतराग जनधर्मका एकडा है । 
६१२ सात तत्त्व जानकर क्‍या करना? 
आत्माके शुद्ध स्वभावकी अनुभूति, प्रतीति फरना £ 
है १३ सामायिक कब होती है? 
समभावी-ज्ञानखभावी आत्माकों जाने तब । 
६१४ घह सामायिकका फल क्‍या (.. मोक्ष । 


5५५ क्‍या वहिरात्मा जीव परमात्मा हो सकता है' 
हाँ, वह आत्माकों पहिचानकर परमात्मा हो सकता हैं | 


प्रशोत्तरमाल |] [ २२९ 


६१६ सब जीबॉमे परमात्मा होनेकी ताकात कौन बतछाता है ९ 
यह बात जैनशासन ही बतलाता है। 


६१७ क्या नरकमें भी अन्तरात्मा हैं ! 
हा, वहां भी जो अप्ंख्य सम्यग्दृष्टि है वे अन्तरात्मा है | 
६१८ अन्तरात्माके गुणस्थान कौन-कौन ? 'चारसे बारदद ! 
६१९ उत्तम अन्तरात्मा कौन ९ 
सातसे बार गुणस्थानवर्ती शुद्धापयोगी मुलि + 
६२० मध्यम अन्तरात्मा कोन ? 
देशब्रती-भ्रावक और महात्रतौ-मुनि । 
६२१ सबसे छोटा अम्तरात्मा कौन ? 
सम्यग्टष्टि-अन्नती ग्रहस्थ । 
६२२ ये तीचों प्रकारके अन्तरात्मा कैसे हैं? 
“ये तीनों शिवमगचारी ?-वह तीनों मोक्षमार्गी हैं | 
६२३ क्या ग्ृहस्थ भी मोक्षमागमें श्थित है 
हा, ' गृहस्थों मोक्षमार्गस्थ: निर्माद्दो - ( रतनकरंड आावकाचार ) 
६२४ मनुष्य लोकमें कितने अरिहन्त भगवान बिचरते हैं ? 
लाखों अरिहन्त परमात्मा मनुष्य लछोकमें विचरते हैं । 


६२५ अरिहन्तको कौनसा गुणस्थान है 
तेरहवां और चौदर्वा । 
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६२६ देहातीओ (ब्रामजनो ) को इतनी बड़ी आत्माकी बात कैसे 
समझमे आये १ 
सेया तू देहाती नहीं है, तू तो अनंतगुण सहित भगवान है। 
६२७ ज्ञानी क्‍या दिखाते हैं 
जो स्वरूप है वही दिखाते हैं, जो है उससे अधिक नहीं 
कहते । 
६२८ यह बात केसी है ? 
अपने ह्ितके लिये जरूर समझने जैसी है । 
६२९ करोड़ों रुपयेमे तथा बंगला-मौटरमें कितना सुख है ! 
उनमें कहीं भी सुखकी गंध नहीं है । 
६३० तो सुख कहां हे ? 
सुख तो आत्माकें सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्नमें द्वी दे । 
६३१ शरीर-रुपया-मकान वगेरे जीव हैँ कि अजीब 
थे सब अजीय हैं । 


६३२ क्‍या अजीबमें सुल है ?.. कभी भी नहीं । 


६३३ परल्क्षी शुभाशुभभावोंमें सुख है ! . नहीं ! 

६३४ संवर-निजशरूप सुखमें क्रिसकी सन्मुखता हे ! 
उसमें आत्माकी सन्मुखता है । 

६३५ आख्रव-वंधरूप दुःखमें किसकी सन्मुखता है ? 
उसमे पर सन्युखता है । 
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६३६ 


६३८ 


३३९ 


६४० 


६४ 


ही 


६४२ 


६४ 


न्प्ए 


क्‍या मनुष्य क्षेत्रमें अभी अरिहंत हैं ( 
हा, विदेहमें सीमंघरस्वामी बगेरे लाखों अरिहन्त हैं । 


इस भरतक्षेत्रमें कोई अरिहंत थे 
हा, अढाई हजार वर्ष पहले महावीर प्रभु विचरते थे । 


सकृत भाषामे सबसे पहले सिद्धात सूत्र किसने रचा ? 


श्री उमास्वामीने मोक्षशासञत्र संस्कृतमें रचा, थे कुन्दकुन्दाचाय- 
देषके शिष्य थे । 


मोक्षशासत्ष पर किसने-किसने टीका रची हैं 
पृथ्यपादस्वामीने सर्वार्थसद्धि, अऋलूऋदेवने तत्त्वार्थन जवातिक 
और विद्यानन्दीखामीने तत्त्वार्थःलोकवारतिक ये तीन मद्दान 
टीकाओ रची हैं । 

मोक्षशासत्रका पहत्य सूत्र क्या है? 

४ सम्यग्द्शन-क्षान-चारित्राणि मोक्षमार्ग: । ? 


समयसारकी ११ गाथामें सम्यग्दशन किसको कह्दा है ? 
भूतारथर्वमावके आश्रय सस्यग्दशन कहा है । 


नव तत्त्वको जाने, परन्तु शुद्धात्माको न पद्दिचाने तो 
-तो उसको सम्यग्दशन नहीं होता, ओर उसकी नव तत्त्वका 
जान भी सच्चा नहीं कहलाता । 


वीतराग भववान किस मागसे सोक्षमें गये ? 
अन्तमुखी शुद्ध र्नत्रयके मागसे मोक्षमें गये । 
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६४४ जीवको वहिरात्म अवस्थामे क्‍या था ( 
घहिरात्म अवस्थामें वे एकांत दुःखी थे। 
६४५ अब अन्तरात्मा होनेसे कया हुआ ९ 
आत्माका सच्चा सुख अनुभवमे आया । 
६४६ शगादिभाव केसे हैं ? 
वे अन्तरस्वभावके आश्रयसे उत्पन्न नहीं हुये हैं। 
६४७ अन्तरस्वभावके आश्रयसे क्‍या उत्पन्त होता है ? 
वीतरागी ज्ञान-आनन्दरूप शुद्धभाव उत्पन्त होता है। 
६४८ हम भी परमात्माको पहिचान सकते हैं ९ 
हा, अन्तरात्मा होकर परमात्माकों पह्िचान सकते हैं । 
६४९ क्‍या जड़ शरीरमें जीवका धर्म द्वोता है !. ना। 
६५० वी. ए. एम. ए. पढ़ें, परन्तु आत्माको न पद्दिचाने तो ! 
तो बीतरागी आत्मविधामें वद्द मूख हे। 
६५१ आत्माके हितके लिये कैसी विद्या शीखनी 
जीव-अजीवके भेदक्ञानरूप बीतराग-विद्या शीखनी। 
दर अन्तरात्माका लक्षण कया 


-ज्वान-वेवनाकी अनुभूति अनुभूति । 


६५३ श्ञान्वेतना सद्दित अन्तरात्माको वास्तवमें कौन पहिचान 


सकता है 
जो स्वयं अन्तरात्मा द्वो वह। 


प्रश्नोत्तरमाठा ॥ | २३३ 


६५४ कया अकेले अनुमानसे ज्ञानीको पहचान सकते हैं !...नहीं। 


६५५ राग और शरीरका नाश होनेसे आत्मा जी सकता है 
हा, आत्मा अपने चेतनस्वभावसे सदा जीता है । 
६५६ आसत्माको प्राप्त करनेवाले अन्तरात्मा केसे हैं? 
वे तो परमात्माके पाडोशी हैं 


६५७ क्या अनन्‍्तरात्माको शग होता है ! 
किसीको होता है; सबको नहीं । 

६५८ राग होने पर भी अन्तरात्मा कया करते हैं 
अपनी चेतनाको रागसे भिन्‍न असुभव करते हें ९ 


६५५ अन्तरात्माकी पद्दिचान करनेसे क्‍या होता है ? 


जीव-अजीवका सच्चा भेदज्ञान हो जाता है. सच्चा भेदज्षान हो जाता है । 


, ६६० शरीर और रागसे लाभ माने तो क्‍या होता है 
तो चह्द रागसे और शरीरसे छूट नहीं सकता, तथा वीतरागी 
भोक्षमार्गमें न्दीं आ सकता अर्थात्‌ संसारमे ही रहता है १ 
६६ ९/सम्यग्दष्टिको अशुभभाव दो तब ! 
। भी अन्तरात्मा है । 
६६२ मिथ्यादष्टि शुभभाव करे तब ? 
,त्तब भी चह वहिरात्मा है । 
8६३ रामके समय अन्तरात्माकी चेतना केसी है ? 
उस सम्तय भी उसकी चेतना रगसे अलिप्त द्वी है 4 
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६६४ 


६६५ 


६६ 6 


६६७ 
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व्यवद्वार सत्नत्रयवाल्ा अज्नानी केसा है ! 
अव्नती-जघन्य-अन्तरात्मासे भी इल्का है, उसका स्थान 
मोक्षप्तागमे नहीं है | 

सम्यग्ट्ष्टकी परिणति केसी है? 

कोई अदुभुत-आश्रर्यक्रारी है, ज्ञान-वैराग्य सहित है । 
अविरत सम्यन्द्ष्टिको किवनी कर्मप्रकृति नहीं बन्धती ? 
उसको कुछ ४३ कम कृति बन्धी ही नहीं। (9१+२) 
अविरत सम्यग्टष्टिकों संयम है ? 

नहीं; संयम नहीं हे परन्तु संयम्की भावना निरंतर रइती है । 
छोटेमें छोटे सम्यग्दष्टिकी आत्ष्मश्रद्धा केसी है! 

सिद्ध भगवान जैसी । 

कुन्दकुन्ददेवने मोक्षप्राभ्नतमे सम्यग्हश्कों केपा कहा है? 
“ते धन्य है, कृष्यक्ृत्य है, शरबीर है, पंडित है ”। 
सर्वक्ष परमात्माकी जिसको श्रद्धा नहीं बह जीब केसा है ? 
बढ जीव बहिरात्मा है, ग्रद्वीत मिथ्यादृष्टि है । 

सर्वज्षका सच्चा स्वीकार कौन करता है ? 

ज्ञानदृष्टि सहित सम्यग्दृष्टि ही सर्वक्षका सच्चा स्वीकार करता है । 
सर्वज्षके स्वरीकारमें क्या क्‍या आता है? 

अद्दो ! सर्वक्षके स्वीकारमें तो ज्ञानस्वभाष है, बह धर्मका 
मूल पाया है, उसमें तो अपूर्व तत्त्वज्ञान है, राग औौर 
ज्ञानकी जुदाईका अनुभव है। 
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६७८ 
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६८० 


स्वेक्षता केसी हे ! 

अहो, उसकी क्‍या बात | वह तो अतीन्द्रिय ज्ञोनरूप है 
परम आनन्दरूप है, शग-द्वेष रद्दित है विकल्पसे पार 
उसकी महिसा है। ह 

शरीर होने पर भी सर्वेज्ञपद दो सकता है ? ...हाँ । 
सिद्धभगवान केसे हैं ? 

जगतमें सबसे उत्तम (श्रेए्ठ ) है, अनन्ता है, भवका अठ 
करनेसे +हत हे, अनन्त सुख सहित है देह रहित है, ज्ञान 
शरीरी है । 

अनन्ता जीव-पुदूगछ कहा रहते हैं ? 

आकाशके अनन्त वे भाग रूप छोकमें | 

क्या अनन्त आकाशको ज्ञान पूरा जान सकता है 

हा; ज्ञानका सामण्ये उससे भी अनन्त है । 

आत्माके ज्ञानमें इन्द्रिय तो निम्ित्त है न? 

नहीं स्वाधीन ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञानमें इन्द्रियका निमित्त भी 
नहों, इन्द्रियका निमित्त तो पराधीन ऐसा इन्द्रिय ज्ञानमे हे 
परन्तु उस ज्ञानकी तो हेय कहा है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही 
आनन्दका कारण होनेसे उपादेय है । 

केषलज्ञानकी छोई निमित्त है 

हा, शेयरूप पूरा ज्रग्त उसको निमित्त है । 

सत्य समझनेकी शरुआत किस रीतिसे करनी ? 

अपना वस्तुका स्ररूप लक्षमे लेकर १ 
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६८१ हलन-घलन फरे तथा बोले घह जीव--क्या यह सच है?! 
नहीं; जो जाने यह जीप, जिममें ज्ञान न हो वह अजीव । 
६८२ आख्रत्र बंधकां कारण क्‍या है? 
जीवका अश्युद्ध उपयोग । 
६८३ पुण्य-पापके आख्व तथा बन्ध केसे हैं ? 
जीवों दुखक़ा फाएण हैं, अत. छोड़ने जेसे है । 
६८४ मेंढक सम्यग्हाष्ट होता है तो उसको तत्त्वश्रद्धा होती है ? 
हाँ; जिनमार्ग अनुसार उसको बराबर तत्त्वश्रद्धा द्वोती है । 


६८५ तत्त्वफ़ो जानकर क्‍या करप्ना 
द्वितकर तत्त्वकी महरण करना, और दुःखरूप तत्त्वको छोड़ देना । 


६८६ दुर्भागी कौन है 
अबवपर प्राप्त होने पर भी जो आत्माको न पद्दिचाने वह । 


६८७ विद्यार्थीओको क्‍या करना चाहिये ९ 
उत्तको भी ऐसी वीतरागी पढ़ाई पढनी चाहिये । 


६८८ परमेश्वर केसे हैं ? 
वे जगतके जाननेवाले हैँ परन्तु जगतके कर्ता नहीं । 


६८९ जगरतके पदार्थ केसे हैं ? 
स्वय सत्‌ हैं दूसरा कोई उनका कर्ता नहीं । 

६९० क्‍या आत्माके अनुभव विना सर्वज्ञको पहचान सकते हैं ! 
नहीं । 


) 
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६९१ शरीर छिन्न-भिन्न हो तव भी जीव शांति रख सकता हे क्या ९ 
हाँ, क्योंकि जीव शरीरसे अछग है । 
६९२ जीवकी भूल कब मिटे 
अपनी भूछको एबं अपने गुणको जाने तब । 
६९३ जीवको सुख दु'खका निम्तित्त फौन ( 
अपने गुण-दोष, दूसरा कोई नहीं, कर्म भी नहीं । 
६९४ क्‍या आत्माका स्वमाव दुःखऋा कारण होता है १ 
नहीं, आत्माका स्वभाव सुखका द्वी कारण है। 
६९५ शग ओर पुण्य कभी भ्री सुखका कारण हो सकता है ? 
नहीं, राग और पुण्य तो हमेशा दु'खका ही कारण हे । 
६९६ ऐसा जाननेवाछा जीव कया करता है १ 
पुण्य-पापसे भिन्‍न होकर आत्मा तरफ परिणमता है । 
६९७ पुण्यसे भविष्यमें सुख मिलेगा ये सच्चा है ९--नहीं । 
६९८ अज्लानी किसको आदर करते हैं ९-परृण्यको । 
६९९ ज्ञानी किसको आदर करते हैं ? 
पुण्य-पाप रहित ज्ञानचेतनाको । 
७०० आत्माको अलग रखकर धर्म हो सकता है ? 
कभी भी नहों, आत्माको पहिचाने तब ही धर्म होता है । 
सम्यग्दशनके निमित्त कौन हैं 
सच्चे देव-गुरु-घर्म ही सम्यक्त्वके निमित्त हैं । 


9० 
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७०२ गुण क्या ? पर्याय क्‍या ? द्रव्य क्‍या? 

(टके ) कायम रहे ते गुण, परिणमन हो ते पर्याय; शुण 
पर्याय सद्दित द्रव्य । 

वीतरागी देव कौन हैं (--अरिहन्त और सिद्ध । 

७०४ निर्भन्ध गुरु कौन हैं (--आचाये-उपाध्याय-साधु । 


5० 


न्प्ए 


७०५ सच्चा धर्म कौनसा है |--सम्यक्त्वादि वीत्तरागभाव | 
इडामे जीव हे ? 
पंचेन्द्रिय जीब है, उसका आहार सांसाहार ही है । 


७०७ वीतरागी मार्गमे अद्दिसा किसको कहते है 
रागादि भावषोंसे रहित शुद्धमाव बह अहिसा है। 


हु 


नशा 


७०८ हिसा किसको कहते दें 
ज्ञिनने रागादि भाव हैं उतनी चेतन्यकी हिंसा है 
७०९ हिंसा-अहिसाका ऐसा स्त्ररूप कहां है ! 
सर्वक्ष देवके मतमे ही है; दूसरेमे कहीं नहीं हे । 
ऐसे अहिंसा धर्मको कौन पहिचानता है 
सम्थग्दृष्टि ही पहिचानता है । 
जैनसाधु केसे होते हैं ! 
हमेशा निर्भन्‍्थ होते हैं, उनकी वस्म नहीं होते । 
७१२ इससे भिन्‍न साघुपद माने तो १ 
तो उसे सम्यक्त्वके सच्चे निमित्तकी पहिचान नहों है। 


७९ 


छ 


७१ 


जा 
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७१३ जीव कोनसी विद्या भूनकालमें नहीं पढ़ा 
बीतरागी विज्ञानर्प सच्ची चतन्यविरिद्या कभी नहीं पढ़ा। 
७१४ ज्ञान आत्मासे कभी भिन्न क्‍यों नहीं होता ! 
क्योंकि ज्ञान बह आत्माका रत्ररूप ही है। 
७९५ कर्म और शरीर केसे हैं ? 
आत्मासे भिन्न जातिके हैं, वे आत्माके स्वरूप नहीं हैं। 
७१६ क्या पुण्य-पाप वाला भात्मा सच्चा भात्मा है 
नहीं, सच्चा आत्मा चेननरूप और आनन्दरूप है। 
७१७ मुमुक्षु जीवछ्ो क्‍या साध्य है 
मुमुक्षु जीवको मोक्षपद्‌ सिवाय दूसरा कुछ साध्य नहीं है । 
७१८ सच्चा भाननद (मोक्षका आनन्द ) केसा है ? 
४ स्रयभू ” है, आत्मा ही उस रूप हुआ है। 
७१९ साधक दशाका सप्रय कितना (--असंख्य समय 
७२० साध्यरूप मोक्षद्शाका समय कितना (--भनन्‍्त । 
७२१ सिद्धदशा मोक्षदशा कंसी है 
परप आन्न्‍्दरूप, सम्यक्त्वादि सब गुण सद्दित, आठ कर्म 
रहित | 
७२२ क्या चौथा गुणस्थानझा सम्यर्दशेन रागवाल्य है 
नहीं, वहां राग होने पर भी सम्यग्दशन तो राग रहित ही है। 
७२३ सम्यक्लके साथका शाग केसा हे? 
वह बन्धका ही कारण है, सम्यकत्व वह मोध्चक्ा कारण है। 


र्‌ह0 


७२९ 


७०/(७५ 


७२६ 
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७२८ 


बा 


७२५ 
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७३२ 
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क्या फोईकों अकेला सम्यग्दशन होता है? 

नहीं; निम्रय पूर्वक ही सन्‍्च व्यवद्दार होता है । 

क्या कफोईको अकेला निश्चय सम्यक्‍त्व होता है 

हाँ, सिद्धभगवान चगेरेक़ो अकेला निश्चय सम्य्दर्शन है। 
घंतन्य देव कपा है ? 

अद्दो ! उसकी महिमा अद्भुत है, उसमें अनत स्वभाव है । 
सम्यग्दर्शन केसे प्रगट द्वोता है? 

आनन्दके अपूर्व वेदुन सहित सम्यग्दशन प्रगट होता है। 
सम्यग्दशनके साथमे धर्मीझों क्‍या होता है? 

नि अंक्तादि आठ गुण द्ोते हैं। 

चेतन्यसुखका जिसने अनुभव नहीं किया उसको क्‍या द्वोता है ? 
उसको अन्तरमे रागकी-पुण्यकी-भोगकी चाहना होती हे ) 
सम्यग्दृष्टि जीव कहां रहते हैं ? 

चेतनामें ही तन्‍्मय रहते हैं, रागमे नहीं रहते | 

धर्म करंगे तब पैसा मिलेगा क्‍या यह सच्च है ! 

नहों, उसको धर्म मालूम ही नहीं, वह तो गांगकों ही धर्म 
समझता है । 

धरंसे क्‍या मिलता हे ? 

घर्मसे आत्माका वीतरागी सुख मिलता है । 

पुण्यरूप धर्म केसा है ? 

बह संधार योगका कारण है, वह मोक्षका कारण नहीं है! 
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७३४ उस पुण्यकी कौन अनुभवता हे ? अज्ञानी । 
७३५ घ॒र्मी जीव किसकी इच्छा करता है 
बह अपना चेतन्यचितामणीके सिवाय कोईकी इच्छा नहीं 
करता । 
७३६ स्का देव आये तो ? 
--बह कुछ चमत्कार नहीं, सश्चा चमत्कार तो चेतन्य- 
देवका है। 
७३७ घीतरागताको साधनेवाछा धर्मी किसको नपम्तस्कार करता हे? 
वीतरागीदेवके अलावा दूसरे कोई देवको वह नमस्कार 
नहीं करता ९ 
७३८ अरिहन्तके शरीरमें रोग और अशुचि द्ोता है ९--नहीं । 
७३९ साधकके शरीरमें रोगांदि होता है? 
हा, परन्तु अंदर आत्मा सम्यक्त्वादिसे सुशोमित है । 
७४० भुनियोंका आभुषण क्या है १ --रत्नत्रय उनका आभूषण हे। 
७४१ ऐसे मुनिराजकों देखनेसे अपनेको कया होता है? 
अहो ! बहुमानसे उनके 'चरणोंमें मस्तक झुक जाता है। 
७४२ धर्ममें बड़ा कौन ? 
जिसमे गुण जादा वह बड़ा, धर्ममें पुण्यसे बड़ा नहीं 
कहा जाता । 
७४३ धर्मी अकेला हो तो 
तो भी घबराता नहीं, सत्यमार्गमें बद्द निःशेक है। 


शषट२ 


७5४४ 


जप 


७४३६ 
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5छ्ठ८ 


७४९ 


७५० 


७५१ 
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जैसे माताको पुत्र प्यारा है, बसे धर्मीको क्‍या प्यारा है! 
धर्मीकी प्यारा है साधर्मी, धर्मीको प्यारा है रत्नत्रय । 
धर्मीकी सच्ची प्रभावगा कोन कर सकता है 

जो स्वयं धर्मक्ी आराधना करे वह। 

धर्मीको चक्रत्र्ती पदका भ्री अभिमान क्‍यों नहीं होता ! 
क्यांकि चेतन्य तेजके पास चक्रवर्नीपद तुच्छ छगता है ९ 
मनुष्यका उत्तम अवतार प्राप्त कर क्या करना 

चेतनन्‍्यकी आराधना द्वारा भवके अन्तका उपाय करना | 
पुत्रकोीं दीक्षाके लिये भाताने कोनसी शत्तंसे अनुभति दी 
अब दूसरी माता न करना पड़े इस शर्तेसे। 

शरीरके सुन्दररूपका अभिम्तान धर्मीको क्यों नहीं 

क्योंकि सबसे सुन्दर ऐसा चतन्यरूप उसने देखा है! 
कुरूप -काला-कुषड़ा मनुष्य धर्म कर सकता है ? हां। 
शरीरके सुन्दररूपसे आत्माकी शोभा है !.. नहीं। 
आत्माकी शोभा किससे है ९...सम्यग्दशनरूप आभूषणसे । 
सबसे ऊचामे ऊंची पढ़'ई क्या हैं? 

झान द्वारा आत्माकी अनुभूति श्राप्त द्वो वह । 


७५४ सच्चा श्रुतज्ञानका फल क्या है ? . आनन्द और वीतरागता। 
७५५ बाह्य विद्या तथा इन्द्रियज्ञानका महत्त्व किसको है लगता है? 


आत्माके केवलज्ञानस्थभावक्ी जो नहों जानते उनको । 
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७५६ 


७०७ 


७5५८ 


७५९ 


७६० 


धर्वीकोी बाह्य पुण्य वैंसमबका अभिमान क्‍यों नहीं ९ 
क्योंकि सबसे श्र8-ऐप्ता चेतन्यवैभव उसने देखा हे । 
धर्मीकी जाति और कुछ कौनसे दे 


हम सिद्धमगषन्तोंके जातिके तथा तीथकरोंके कुलके हैं। 


भरत और बाहुबली लड़ तब क्या हुआ? 

उस समय भी दोनोंकी ज्ञानचेतना रागसे भिन्न ही थी। 
शुभरागसे धर्म माने उसको त्याग-वराग्य होता है? . नहीं। 
क्या सम्यस्दृष्टि अन्ननी होने पर भी प्रशंघनीय है ? 

हाँ अब्रती होने पर भी उसका सम्यक्त्व प्रशंघनीय है । 
सत-ज्ञानी वार॑बार क्‍या कहते हैं ? 

थोड़ा भी काल गवाये बिना सम्यक्त्वको धारण करो। 
सम्यग्दशन तो कोई भी धम्में हो सकता है क्‍या? 

नहीं जनमार्ग सिवाय दूसरेमे सम्यग्दशन नहीं होता । 
सम्यग्दशन प्राप्त होनेसे जीवको क्‍या हुआ * 

वह पंचपरमसेष्ठी चातमे मिल गया। 

सम्यग्दशेन रहित शुभभावद्ठी करनी कसी है? 

वह्ठ भी जीवको दु खड़़ारी है। 

क्या नरकमे सम्यग्दृष्टि होते हे? हाँ असंख्यात हैं । 


कोई सम्यग्दृष्टि-मनुष्य मरकर विदेहक्षेत्रमें उत्पन्त होता है? 
नहा । 
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७६७ जनमार्ग केसा है ?, वह भगवान होनेका मार्ग है। 
७६८ तीनलोकमें और तीनकालसे जीवको हितकर क्‍या है 
सम्यक्त्व समान दूसरा कोई हितकर नहीं है। 
७६९ जीवको जगतमें अध्वितकारी क्‍या है ? 
भिथ्यात्व सम्रान अधितकारी दूसरा कोई नहों हे। 
७७० मिथ्यारृष्टि जीव स्वगेमें उत्पन्न हो तो 
वह भी संसार ही है, उसे वहाँ भी सुख नहीं है । 
७७१ सुखी कोन हैं? 
सुखी तो समकिती दे जिसने चेतन्यतत्त्वकी देखा है। 
७७२ सम्यक्त्व बिनाकी सब क्रिया कैसी हैं ! 
दु'खकी द्वी देनेवाली दें । 
७७३ दुनिया क्या देखती है? 
दुनिया तो बाह्य बैभवको देखती है, चेतन्यको नहीं देखती । 
७७४ चतन्यके जितने धर्म हैं उन सबका मूल क्‍या हे 
सब धर्माका मूछ सम्यग्दशन है,-- दंसणमूलो धम्पो?। 
७७५ जल्दीसे जीवको करने ल्ययक क्या है 
-है जीव ! ठुम्र सम्यक्त्वकों जल्दी धारण फ़र.. बिना 
प्रयोजन काल मत गुमात्री । 


ज्ञान और चारित्र दोनों सम्यक्त्व बिना केसे हैं ? 
वे सम्यक्र नहीं अर्थात्‌ मिथ्या हैं। 


७७ 
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७७७ रागके रस्तेसे मोक्षमें जा सकते दें --नहीं । 
७७८ मोक्षका रस्ता क्या है ?-सम्यक्त्वसद्वित स्वानुभूति । 
७७९ सम्यक्त्त और शुभरागमें कुछ सम्बन्ध है। 
नहीं, दोनों भाव तददन भिन्न हैं । 
७८० सम्यक्‍त्व होनेसे कया हुआ ९ 
जो ज्ञान पहले भवहेतु था वह अब मोक्षद्देतु हुआ है । 
७८१ संखारमें भ्रमण करता हुआ जीव कौनसी दो वस्तु भूतकालमे 
नहीं पाया ( 
एक तो जिनबर स्वामी, और दूसरा सम्यक्‍त्व | 
७८२ भगवानके पासमें जीव तो अनन्तबार गया है न ( 
हाँ,-परन्तु उसने भगवानको नहीं पहिचाना। 
७८३ भगवानको पहचाने तो क्‍या होता है 
आत्मा पहिचाननेमें आता है. और सम्यग्दशन होता है। 
७८४ अनन्त जीव मोक्ष गये-वे सब कया करके सोक्ष गये ! 
सम्यरदशन प्राप्त करके अनन्त जीव सोक्ष गये हैं । 
७८५ सम्यग्द्शन बिना फिसीने मोक्ष पाया है? . नहीं । 
७८६ सम्यक्तका धच्छा (सरस ) महिसा सुनकर क्‍या करना 
हे जीवो | तुप्त जागो...सावधान हो..-“और- स्वानुभर्य फरो। 


७८७ ऋषसदेवके जीवको सस्यग्दशन प्राप्त कराने ट्टेत अुनिने. 
"क्या/कट्ठाए 5 
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“है आये। तुम इस सप्तय इस सम्यक्तलकों प्रहण करो...” 
क्योंकि तुझे सम्यक्त्वकी प्राप्तिका काल है। 

७८८ ऋषभदेवके जीवने ऐसा सुनकर क्या किया * 
मुनिशजकी उपस्थितिसें ही जीवमे तन्क्षण ही सम्यग्दशेन 
प्रगट किया। 


७८९ इस उदाहरणसे दसको क्‍या करना चाहिये! 
सम्यक्त्वको धाश्ण करो ..' काछ वृथा मत खोबो।? 


७९० देचोंके अयृतसे भी ऊंचा रस कौन-सा है! 
सम्यग्दृष्टिका अतीन्द्रिय आत्मरस अमृतसे भरी ऊंचा है। 
४९१ सम्यग्दशन श्राप्त होनेसे क्‍या हुआ 
अहो, सम्यग्दशन प्राप्त होनेसे आत्मामें मोक्षका सिक्का 
लग गया । ढ 
७९२ क्या इस काछमें सम्यग्दशन प्राप्त हो सकता है? 
' हाँ; बहुतने प्राप्त किया है । 
७९३ इस तीसरी ढाल्‍में किसका उपदेश है? 
मोक्षके मूल्ूूप सम्यग्दशेनकी-आसधनाका उपदेश हैः । 


७९४ यह उपदेश सुनकर क्‍या करना 


, दे जीष2-बु-आज दी सम्यक्त्वकी धारण करो! 


